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स्थनामधन्य स्वर्गीय श्री प° दौलतराम जो गीता के समज्ञ विद्धान्‌ 
तथां च्रनन्य भक्तं ये । उन्होने गीता पर अद्र त, विशिष्टा त, शद्धा तः 
तद्धे त तथा द्वैत परकं अनेक भाष्य चौर देशी तथा बिदेशी टीकाएं 
पदी सनी थीं । वहं कहा करते थे, कि गीता कामधेलु के सदश दे, 
इसलिए उसका आश्रय लेनेवाले किसी मौ टीकाकार को उससे निराश 
नहीं होना पडा । ज्ञानी, योगी, क्त, धर्मशाखी, नेतिः राजनेतिक) 
सभी को गीता अपने २ मत की ही पोषकं प्रतीत हृदं हे । इसका कारण 
यह किं सगवद्वाणी होने के कारण गीता सभी सच्चाइयां का.भाण्डार 
& । इस लिये उसका प्रत्येक शब्द्‌ कल्पद्रुम कौ तरह समस्त ससय 
गान्नियों की मन चाही वात पूर्णं करता है । अतः सभी माप्य तथा 
काकार किसी न किसी सद्विचार से प्रेरित हौ, अपने २ विचार के 
अनुसार ठीक ही कहते दह । इसलिये श्रेयस्काम लिज्ञाखु भाष्य 
ट टीकारे' भले ही पदे, किन्तु उसे उनके सास्प्रदायिक विवाद मं 
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न पड़कर गीवा का स्वयं सनन करना चादिये । फिर वह्‌ देखेगा, किं ` 
उसके अपने जीवन की कैसी २कठिन समस्यां को गीता कितनी, 
खगसता से खुलस््ाती डे, क्योकि गीता केवल परलोक क सुधारने की 
दी पुस्तक नहीं, किन्तु इसके मनन से, पटले यदह लोक ओर बाद में 
परलोक खधरता है)! अतः उनकी खदा यह प्रवल इच्छादहोती थी, 
कि पने कल्याण के लिये अधिक से अधिक लोग गीता का 
स्वाध्याय करे ¦ पनी इसी भावना से प्ररिति दो, उन्न अपने 
जीवन काल मरै नेक लोगों को गीता का उपदेश दिया था। मुः 
भी बहुत वार उनसे गीता के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्न ह्या, 
गीता पर ऋष की छनूटी सूक्त थी, वाणी मं अदधत आकष्णे था 
प्रोर समम्ाने की शली अतीव सरस, सरत सधुर तथा भावपृण हरा 
करती थी । छाप से गीता के शेकं की व्याख्या सन नास्तिक के मन 
में भी आस्तिक होने की साध उत्पन्न हो जाया करती थी | 













श्रद्धय परिडित जी केवल गीताको पदृते हीन थे, किन्तु 
गीता के सतत भ्यास से उनका जीवन दही गीतामय हो 
गया था, वह एक दशे सहापुर्ष थे । लोग गीता पद, इस उद्‌ इय 
से बह करयो को अपने पास से गीतादिया करतेथे। इसलिये 
उनके सुपुत्र श्रीयुत पं हरिदत्त जी वासुदेव ( 21811881 
{211९८६07 2107181 ऽ€्८ पाध 4.58. (0. 1.4. 5307109) 
के मन मे यह भावना हृडईकि श्द्धयश्री पिता जी चाहते 
थे, कि लोग गीता पदे", इसका अधिकाधिक प्रचार ह्यो । अतः 
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इन्दोनि अपने च्माराध्य देवं परस पूज्य स्वर्गीय पिता जी की 
पुर्य स्मरति मे गीता प्रकाशितकरनी चाही रोर यह जानकर कि 
जो संस्कत नहीं, केवल हिन्दी दही जानते दह, उन्द भी गीता से लाम हो 
सके, इसका अक्तराथे करवा देना उचित समस्ता । सेरी स्वर्गीय पूज्य 
पर्डित जी पर बड़ी श्रद्धा थी छोर उनके गीता पर कड प्रवचन भी सेने 
सने हए थे, इसलिये उनकी पुण्य स्ति समं पने वाली गीता क 
माषा टीका “चै कल गा” यह्‌ सेने कडा, क्योक्रि मै चाहता था, करि इस 
टीका से उनके माव श्रिय पाठकों को ट कषः । पर क्या करू टोका 
लिखते मुके पद २ परच्नुमव हा, किजो ये चाहता था, वह सु 
से नहीं बन षडा, क्योकि गीता का ज्ञान दही ेसा गम्भीर 
है, कि सुनकर स्वयं "अजुन भी उसे पूरी तरह याद न रख सके थे 
किर सेरी तो गना दी क्या है, यद्यपि मैने प्रयल्न क्रिया हे, कि उनसे 
खना आपको खुनाॐः। प्रि भी यड्‌ माषा सेरी है, अपनी विस्मरस् 
शील्ल स्मरति के आधार पर मने कीं २ उनके भाव देने का उद्योग 
वरय किया हे, किन्तु उनका कोद भाव इसमे आसका हे, या नहः 
इसका निणैय केवल वहो सहाज्ुभाव कर सकगे, जिनं कभी श्रद्धय 
पण्डित जी से गीता के किसी शोक को व्याख्या सुनने का 
सोभाग्य प्राप्त ह्या दै । रदी अन्तरा करने की वात जिसके लिये मेँ 
रवत हुमा था । इसके विषय मे भी केसे कर, कि जो मेने किसी स्क 
का रथे किया डे, वही उसका रथ दै, क्योकि गीता के एक २ शाब्द 
के अनेकानेक अथे हँ, इसीलिये उन शब्दो का अपने र मत के 
_ अनुसार भाष्य तथा टीकाकार भिन्ञ२ अथं करते द । जिसे भाष्यकार 
(9) महां आश्व पठ अ० १६।४-१२ १ 
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तै) 1८) | 

त्राचाये तथा टीकाकार धुरंधर विद्धान्‌ निशित नहीं कर सके, उसे 
मेरे जंसा अल्पज्ञ निन्य करने का साहस ही केसे कर॒ सकता हे ¢ 
खतः मेरी इख टीका को केवल यदी समभिये, कि गीता के ऋक 


जो अने थे टो सक्ते है । उनसे 9. 
च स अय दा सक्ते ह्‌ । उनमें से एक वड साधारण अथं यह्‌ 
हे । 


पूज्यपाद स्वर्गाय श्री पर्डिति जी के उपदेशों से पाठक 


विलङ्ल्‌ वंचित दही न रदं, इसके लिये उनका एक गीता के विषय सें 


लिखा छोटा सा निबन्ध जो सुकन प्राप्न हो सका दै, उसे मे अगले प्रष्ठ 
पर पाठको को भट करता ह| 





समुद्र कूल विर्टषा वशंवदः 
जुहु ( वाम्बे ) , _ रघुनाथदत्त बन्धुः 
वसन्त पञ्छंमी सं° २००६ | | मंत्री विद्धत्परिषद्‌ 
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1 
&& गीतासरत 
(पृञ्य चरण ऋषिकल्प स्वर्गीय श्री प < दौलतराम जी द्वारां लिखित निबन्ध) 


१ शीता नाम का निरय 

एक से अधिक ज्ञान पुस्तकों का नास गीता है, जेसे “रामगीता? 
““श्ष्टावक्रगीता” श्रादि, परन्तु केवल गोता शब्द सहसा 
श्रीसद्धगवतगीता का ही बोधक होता है, इसलिये इसी शिरोमणी गीता 


पर यह लेख है । 





२ गौताका याचध्थान 

भारतवष के प्रसिद्ध एतिहासिक तथा धार्मिक अ्रन्थ महाभारत में 
भीध्म पचे का अन्तरीय विभाग २५ दं अध्यायसे धर ठं अध्याय तक 
गोता नासक पवं है । उश्रके अजु न विषादयोग से लेकर संन्यासयोग 
तक १८ अध्यायो मे ७०० ' शोक ह, यही प्रथक्‌ रूप सेश्री मद्धगवगीता 
नाम से प्राचीन काल से स्वतन्त्र शूप से सारे विश्च का अपने अद्वितीय 
ज्ञान से कल्याण कर रहा है। भारतवषे मे ही अनन्त इस 
पर भाष्य रौर दीकारे छदं देववाणी संस्कृत मे प्राचीन काल से 
पाई जाती है ओौर अव हिन्दी भाषा मं शौर हिन्दोस्तान की अन्तरीय 
देश भाषार््रौमेहो नकी ओर हो रही द । अय जी,जसंन, फारसी 
प्रच आदि दूसरे देशों की भषाञोंमे भी तजुमेदहो चके ओर हो 
रहे दै । यह्‌ है गीता के “सवे श्रेष्ठः? होने का प्रबल प्रमाण । 





(१) गीता ख्यः सप्तभिः छोक शतः, इति । श्री शंकराचायं 
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३ गीतोपदेश के पश्चात्‌ युद्ध का आरम्भ 

उक्त महाभारत प्रन्थ मे लिखि इतिहास से हमे यह भी दिखलाई 
देता हे, किं गीता उपदेश के समय युद्ध नहीं हो रहा था, क्योकि 
उपदेश कौ समाप्ति पर त्रञजनने कहा है “स्थितोऽस्मि गतसन्देद 
(गी० १८।५२) तभी महाभारत के भीष्म पव ४३ वे' अध्याय से 
भीष्मादि के संवाद का आरम्भ होतादै। भाव यह हे, कि फिर 
अजुन के रथ का कपिध्वज निशान खड़ा करिया गया । फिर युद्ध के 
लिये शद्भादि वजने शुरु हो गये । 
तो इतने में राजा युधिष्ठिर अपने शब्रादि उताकर शत्रु सेना की ओर 
चल पड़; उसके माद भो उसके साथ हो लिये, भीष्म पितामह जी के 
चरण द्कर उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा मांगी, जिस पर प्रसन्न 
हो, भीष्मपितामह जीने आज्ञा मी दो रौर जय प्राप्रि का आशीर्वाद 
भीदिया। एेसेहौ श्रोणाचाय ऽक्रृपाचायं खोर शशल्य आदि 











(२) ततोधनञ्ञय दष्ट्वा वाण्गांण्डीव धारिणम्‌ । 
पुनरेव महानन्दं व्यसजन्त महारथाः । महा भो० अ० ४३ 
(३) तसुवाच ततः षाद कर भ्यां पीड्य पाण्डव: ।३६ 
अ{मन्त्रयव्वांदुधंषं त्वया योर्स्यप्महे सह । 
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय २५। 
प्रीतोऽहं पुत्र यध्यस्व जययाप्नुहि प्डिव ।३९। महा भीष्म प०ञ्म० ४३ 
(४) महा भीष्म प अछ ४३।९६२ से 4४. 
(६) महा भी अत ४३।६६ से ७४ । (£) महा भी० अ० ४३।७८से८०। 
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से आशीर्वाद पाकर राजा युधिष्ठिर वापिस अपनी सेना मे आये 
श्रौर युद्ध आरम्भ हु्ा । इससे सिद्ध होता है, किं गीता उपदेश पूर्ण 
हो चुकने के पश्चात्‌ युद्ध शुरु हुख्रा रौर जब करि इस समयं 
भीदहम सारी गीताका पाठ शान्तिसेर से >॥ घंटों में ससाप्र करते 
हे, तो यह प्रन नहीं उक्ता, कि युद्ध से एेसा गम्भीर उपदेश केसे 
हो सका । 

उक्त इतिहास को न जानकर ओर भगवान्‌ कृष्ण अर वेदव्यासे 
जी को दिव्य शक्ति से अनभिज्ञ, जो कोई ठेखा अनुमान भी कर 
वेल्ते है, किं युद्ध होते समय भगवान्‌ ने संक्षिप्र रूप समे गीतां 
उपदेश अजुन को किया ओौर पश्चात्‌ सुनि वेदव्यासं जी की कृपां 
से वही उपदेश विस्तार रूप में गीता बनकर हमे सिला । वे मी म॒निं 
वेदव्यास जी के एेसे ' निश्चित शब्दौको जेसे “श्री भगवानुवाच, 
जुन उवाच” आदिं को अपनी ओर से लिखे गये, कह कर असत्य 
का दोष लगा कर कृतध्नता करते हें । 

वेदव्यास जी ने केवल कविता करके यह्‌ ज्ञानमय संवादं 
महाभारत में ्रथितकियादहै। भाव शरीर शब्द जिसकी ओर से 
लिखे है, वे इत्थम्‌ ही ह । 

४ गीतोपदेश का इति्ास 
द्वापर युग के अन्तं मे जब स्वयं भगवान्‌ छरष्णं खूप मे प्रकर 


होकर “धम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे (गी< ¢-=) के श्रनुसार 


(१) योगं योगेश्वरात्‌कष्णात्साक्तित्कथयतः स्वयम्‌ । गी० १८।७९। 


ग 


1 


ड -न चिक) 


आ) 


पने स्वाभाविक ध का पालन कर रहे थे। उस समय ऊुरं 
राजवंश में दो भ्राता राज्य के ्रधिकारी थे। एक पाण्डु जिसकी 
सन्तान पार्डव कटलादं रौर दूसरे धृता जिसकी सन्तान कौरव 
| कटलाइं, पाण्डु राञ्य त्याग कर वन को चले गए ओर धृतरा जो 
| अन्धा था, उनकी आज्ञा से राञ्य चलता रहा । पांडव पांच भार थे 
। (युधिष्ठिर, भीम, अजु न, नछ्खलः, शौर सहदेव) अओौर कौरव वहत 
भाड्‌ थे, जिनमें मुख्य दुर्योधन राजा थे । इन दोनों पन्नो मे वचपन 
से ही ईर्षा चली आई, पार्डव स्वभावतः सालिक बुद्ध रौर नीति मेँ 
अधिक योग्यता रखते थे शौर कौरव कुटिल नीति रखते थे । कौरवं 
क अत्याचार का संल्िघ्र वर्णन यह्‌ है। "दुर्योधन ने भोमसेन को 
खाने मे विष दिलाया ओौर वेहोश हए को गंगा नदी से धकेल दिया, 
पर वह्‌ वच गया । पारडवों की श्धिक कीतिं च्रौर प्रजा का उनमें ्रधिक 
मरमसहन न करते हए धरृतराष् ने उनको छं समय ““वारएवतेनगर 
मं रहने की च्याज्ञा की, रौर दुर्योधन ने उस नगर मे इनके जाने से 
पटले इनके रहने कै लिए कुटिलता से एक “लाख का घर बनवा रखा, 
कि जव पाण्डव वहां जा रदं योर -सोते ह, तो आग लगा कर बह 





। 





(१) ततो दुर्योधनः पापस्तद्धचये काल कटकम्‌ । 
विषं प्र्तेपयामांस मीमसेन जिघांसया: । मह्‌ 7० अ० १२८।४९५। 


। (य) महा रादि अ १२८।६४।, (इ) अर= १४६।८। 
। = (ॐ त्र० १४६।१०।; (६) त्र १४६।१६। 


१ 


नीतिज्ञ विदुरजी ने पाण्डवो को इस गुप्र मन्त्र से सचेत कर॒ दिया 
र पारडवों ने उसमे 1 सुरंग वनवाली, जिससे वे बाहर निकल 
आये शरोर बच गए । 


इस म्रकार पाण्डव बवन सें कुच काल :त्तत्रियोचित वेशभूषा 
अलंकार त्याग कर ब्राह्मण वेश मे रहने लगे अर उसी रूप मे अजु न 
ने द्रोपदी स्वयंवर जीता ओरं द्रपद्‌ ने उनको अपनाया । यह जानकर 
राजा धृतरा ने पारडवों श्र कौरवो मे द्वे षाग्नि शान्त करने के 
लिये उनसे “आधा २ राज्य वांट दिया । पाण्डवो ने अपनी राजधानी 
खार्डवगप्रस्थ ओर कौस्वोँ ने हस्तिनापुर ही रक्खी। पाण्डवो ने 
पना राज्य बहुत वदा लिया रौर “राजसूय” यज्ञ किया जिसमें 
सव राजा आये, दुर्योधन ने पाण्डवो का वह्‌ एेङ्वय €सहन न किया 
रीर अपने 7मामा की बतलाई कुटिल नीति से जूता खेलने के लिए 
युधिष्ठिर को भाइयों के सदित बुलाया ओर हल कपट से. 
सारी सम्पत्ति को, पाचों पाण्डो को ओौर महाराणीः ! द्रौपदी को ` 
जीत लिया । इसके परिणाम रूप से सहाराणी द्रौपदी को अपनी सारी 
राज सभा सें 1 "नग्न करने का यत्न किया। द्रौपदी की इस आत 





(१) महा आदि ० १९०।१२।,(२) अ ० १९८।३।, (३) अ० १६०।२८। 
(४) अ० २०६।२६।) (८) महां सभा प० अ० ३६ शो ३१५ 
(&) अ० ४७ छो २६।, (७) अ ० ४्तश्छो २१।. (=) ० &७ छो ९। 
(8) अ० ६६।६ से छो० ३०। 

(१०) अ० ६९ छो ४१।; (११) ० ६८ छो ४५। 





~ 


| वस्था मे ।मगवान्‌ ने चीरख्प मेरक्ता की। यह्‌ अत्याचार 
| दुर्योधन का मह्‌ामारत के घोर युद्ध का अटल कारण बन गया ओरं 
पाण्डवं के लिए यह युद्ध करना अनिवाये धमे ही वन गया | 
| इस श्रत्याचार से उत्पन्न हृद द्र षाग्नि को शान्त करने के लिए 
राजा धृतरा ने पाण्डवो को £स्वतन्त्रता दे दी ओर च्रपने राज्य मं 
वापस जाने कौ आज्ञा दी, परन्तु अपने पुत्र कौरवों के कहने 
पर फिर “जूआ खेलने को बुला लिया रौर उसमे ऽशत यह रखी 
करि जो पत्त हार जाय वह १२ वषे क्रा वनवास ओर एक वषं अज्ञात 
वास करे । कुटिलता से पाणडव हार गये श्रौर वन को चले गये । 
पारडवों के १२ वषे वनवास ओर एकर वषे अज्ञातवासं बीत 
कने पर उन्दने पना रधा ऽहिस्साराज वापिस मांगा, जो कौरर्वो 
ने न दिया, इससे युद्ध करना निश्चित हा । 


| 
1 
| 
+ 
॥ 





दुसरे राजा्मोँ की सहायताप्राप्र करने के लिये दोनों पक्त 
कौरव रौर पाण्डव यत्न कन्नेलगे। प्रष्ण जी कोलेने के लिये 
-अजुं न आप द्वारका गया च्रौर जव यह दुर्योधन को मालूम हृदा तो 
वह्‌ भी श्री कृष्ण को अप्रनी तफ़ युद्ध में लाने गया। दोनों एक 


~ ---_ ___~_~___~____~~_~__~_~_~_~~~_~_~___--_-_ब]ब]ब]ब बब] -~-~~-~-~~----------------~------~--~-~---~-~---~ ~ -~--~ 


(१) महा सभा ० ६ छो ४७।, 

(२) श्र० ७१ छो रतस ३२ तक, (३) श्र ५३ श्छो १६। 
(४) अ० ७४ छो २४।, (€) अत ७६ शो 9०-११ 

(&) महां उद्यो प० शअ्र० १।२५। 


(७) श्र ० ७ छो २ ^ 
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समय म ही कृष्ण जी के राजभवन मे गये । श्रीकृष्ण उस समय सोरहे 


थे । प्रथम दुर्योधन अन्दर गया ओर छष्ण जी के सिरहाने वेठ गया, 


फिर गया अजु न ओरौर कृष्ण जी के पारो को रोर बंठ गया । जागते 
पर कृष्ण जी ने पिते अजुन को देखा योर फिर दुर्योधन को देखा 
अर कुशल पूछने के बाद जव आने का कारण पृष्टा, तो दुर्योधन 
ने कहा, कि होने वाले युद्ध मे आप हमारा पत्त लं । दोनों पत्त आपको 
एक से है, परन्तु मे पहले आया ह इसलिए हमारा पन्न लं । 


क्ष्ण जी ने उत्तर दिया, कि तुम पहिले आये हो, ओर अजु न 
को हमने पहले देखा है, इस कारण हम दोनों पन्नो की सहायता 
करेगे। एक श्रौर हमारी नारायणी सेना होगी, वह . युद्ध करेगी, 
दुसरी चोर हम अकेले होगे, पर नतो हम लडगे ओर न हथियार 
उठायगे। पिले अजुन को मौका दिया गया, किं वह्‌ इसमें से जो 
चाहे उसकोलेले। अजुन ने प्रसन्नता से अकले श्री कृष्ण जी को 
लेना स्वीकार क्रिया श्रौ दुर्योधन कृष्ण जी की लड़ने वाली नारायणी 
सेना को पाकर वड़ा प्रसन्न हुश्रा। 
दुर्योधन के चले जाने पर श्रो कृष्ण ने अज्ौन से पद्या कि यह्‌ जान 
कर भी कि मँ लद्भ्‌ गा नहीं, तुमने सुमे क्यों अपने पत्त मे लिया! 
अजुन ने उत्तर दिया, किसेनालेने के लिये मे नहीं श्राया था, 
परन्तु आआपदहीकोतलेने आया था, क्योकि में खकेला हौ युद्ध में 


(१) महा उद्यो ० ७ शो ७ से २० तक 
(२) महा० उद्यो प० ० ७ छो ३४। 
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कौरवो का संहार कर सकता हं । आपकी अद्वितीय नीति यक्त सम्मति 
अर मङ्गल कामनासे ही हमे जय प्राप्र होगी, परन्तु मेरा इतना 


मनोरथ श्रवर्य पूरा कर,कि युद्ध में आप मेरे "सारथी वनं) 
कष्ण जो ने ग्रसन्नता से मानकर कहा, एेसा ही होगा । 


इस प्रकार अन्य राजार््रों की सद्ायता लेने पर 2कोरव पत्त में 


११ अन्तोहिणी सेना इकट्री ६ई च्रौर पाण्डव पच्च मे ७ अत्तोहिणी 
सेना 


1 


५ पाण्डव प का सन्धि व्रयत्न करना 


राजा दरपद्‌ ने पाण्डवो की रोर से अपने “पुरोहित को कौरवो 

पास सन्धि करने के लिये भेजा ओर सन्धि प्रार्थना मे भली प्रकार ` 
कौरवो के अत्याचार पार्डवों पर रौर पाण्डवो का दुःख सहन करना 
छौर १२ वषं वनवास एक वषं श्ज्ञातवास आदि प्रतिज्ञासे उतर 
हौकर ओर अपने ्राघे हिस्से का राञ्य मांगना सूचित करिया रौर 
| 

। 


ने से ङुलक्तय की सम्भावना भी दि खलाई गई । 


~ ~-- ~~~ 


(3) सारथ्य तु ख्या कायमिति मे मानसं सढा। बहा ०० ७ छो ३७ 
(२) भीष्म अ १६। शो २६, 

(द) अ० ५६ छो २६। 

(४) अ० क छो 1१८) 





1 

इस पर राजा धृतरा ने अपने 1 मन्त्री संजय को भेजा, कि वह 
पाण्डवो को इस युद्ध से विमुख करे । संजय के एेसा संदेश देने पर 
पाणडव राजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि, हम युद्ध से वचने के लिये 
सन्धि करना चाहते ह, ताकि कुल ज्य न हो रौर कौरवों के क्ये 
सव अ्याचारो को भुला दंगे । 

यद्वि कौरव हमारा हिस्सा माधा राज्य जो हमारे पास था; 
वह सारयानमी दं, यौर हम पांच भादइयों को > केवल पांच प्राम ही 
देदं तो हम कुलक्षय कारक युद्ध न करगे । 


संजय का लाया हृश्रा उक्त संदेश राजा धृतरा ने अपनी 
सभा मे भीष्मादि की सम्पति से दुर्योधन को सुनाकर इस सन्धि को 
स्वीकार करने के लिये बहत कदा, परन्तु दुर्योधन ने यह देखकर किं 
मव पाण्डव अपना सारा हिस्सा राज छोड कर केवल पांच भाम 
लेना चाहते है, उनकी निवलता प्रकट की ओर सन्धि करना मन्‌जूर 
न किया । 
उक्त समाचार मिलने पर युधिष्ठिर नेश्री कृष्णं से कहा कि 
युद्ध मे हम चाहे हारं या कौरव हारः दोनो परिणामो मे छृलक्तय 
मारा ही होगा । श्राप दोनों पर्तोका दित चाहने बले हँ। 
इसलिये आप से हम श्र यस्कर युक्ति जानना चाहते हं । इस पर 
उश्री कृष्ण ने का, किं धमराज! युद्ध आरम्भ होने से पहले हम स्वयं 
(क महाभारत उ० प० श्र० २२।३६। 0 
(२) अ ० ७२ शछो० १४-१६।, (2) अ ० ७२ छो © ७६। 











7.4 
हस्तिनापुर जाकर दोनों परतो क हित के लिये अन्तिम चेष्ठा करना 
चाहते हँ । 
६ भ्रौ कृष्छका दत रूप में सन्धि के लिये प्रयत्न 


` श्रीकृष्ण स्वयं ' सात्यकि को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुचे । राजा , 
धृतराष्र को उनकी राजसभा में भली प्रकार युद्ध का भयंकर परिणाम 


 राजकुलक्तय आदि कह कर दोनों पत्तो के हितां सन्धि करने की 


सम्मति दी । 


कौरवो के अत्याचार (१) कपट से जृच्मा देलना (२) भरी 
सभाम द्रौपदी को नग्न करने की नीचता का यत्न (द) तेरह बध का 
वनवास (४) भीम को विष देना (४) कपट से लाख गृह बनाकर 
उसमें पाण्डवं को वास देकर जला देने का घोर अत्याचार (जो 
निष्फल रहा । ) पाण्डवो की सहन शीलता रौर प्रतिज्ञा से उती 
होकर अव अपतत राञ्य विभाग लेकर सन्धि चाहना । सव कदा । राजा 
धृतराष्ट चौर भीष्मादि मुख्य अधिकारियों ने भी कृष्ण जी की इस 
दिंतकारी नीति को सराहा । दुर्योधन की 2माताने भी दुर्योधन को 
यह स्वीकार करने पर जोर दिया । पर दुर्योधन न माना । अन्त में 
कृष्ण जी ने दुर्योधन को कहा, कि यदि तुम सममते हो, कि श्रज्ुन 
को युद्ध में तुम दरा दोगे, तो अपने पक्षम से किसी एक बीर को 


अजुन के साथ दनद्र युद्ध के लिए चुनलो; उन दोनों के युद्ध का 


(१) महा० उ० श्र० ३ श्वो २२।, [२] उयो श्र० १२६। १८ । 


( ॐ ) 
जेसा पःरणाम हो, उसी के अनुसार दोनों पत्तो की हार जीत का 
निश्चय करे; ताकि वाकी सब कानाश न हो। यदि यह्‌ भानलेने 
का साहस न हो, तो राज्य का जो हिस्सा पाण्डवो को मिलना चाहिये 
उनको दे दो । इससे दोनों पलो का कल्याण होगा । 


इस पर राजा "धृतराष् £मीष्म पितामह ओर द्रोएाचाये सबने 
श्री कृष्ण को इस सम्मति को प्रशंसा को ओर दुर्योधन को इस सन्धि 
को स्वीकार करने के लिये कदा । 


इन सब वातो को सुनकर भी दुर्योधन ने सन्धि करने से इनकार 
ही किया । इन शब्दों मे कि “छु भी हो हम क्षत्रिय हँ, “शत्रु के 
सामने सिर नीचा करने की अपे्ञा लड़ाई के मेदान में बीरों के योग्य 
शय्या पर सोन ही हम अधिक अच्छा समते ह” सूद कौ नोक 
से जितनी भूमि छिद्‌ सक्ती है, उतनी भी हम पाण्डवो को देने के 
नहीं, इससे चाहे हमरे कुरुकुल रोर स्त्रियो का नाश हो जावे, चाहे 
हमारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाय, इसकी मुभे ऊद भी परवाह 
नहः" । | 
इस पर श्री कृष्ण जी ने कदा, कि हे दुर्योधन। तुम जो बीरों के 
योग्य €शय्या पर सोने की इच्छा रखते हो, व्ह तुम्हारी इच्छा समय 
ने पर अवद्य पृण होगी, जब पाण्डवो के द्वारा घायल होकर 


[4] उद्यो ० १२९।२२। ` [२] श्र० १२५२ [३] ० १२६।९॥ 


[४] महा उ ० प० अअ० १२५७ श्लो १७ [4] श्र ° १२७ श्लो २६ । 
[& | श्र० १२८।२। 





(५ तनी ) 
र्णभूमि मे लोटते फिरेगे, तब फिर यह्‌ वातं कहते न बनेगी । 


कष्ण जी से एेसे फाड़ जाने पर "दुर्योधन सभा से उठकर 
चला गया, तव कृष्ण जी भोष्मपितामह;, द्रोणादि महात्माश्मों को ` 
एेसे बोत्ते, कि महात्माजन । इस समय कुल के षय होने से बचने 
का उपाय एक ही है ओ्रौर वह यह कि आप सव टदुर्योधन को त्याग 
द ओर उसके सहित शकुनि च्चौर दुःशासन को पकड़ कर पाण्डवो 
के हवाले करदं । तव सन्धि स्थापित होकर कुल की रक्ता हो सकेगो । 
अन्यथा नहीं । श्री कृष्ण के इस्त प्रस्ताव से राजा धृतरा वहत इर 
गये ओर दुर्योधन की माता गान्धारी को बुला सेजा। गान्धारी 
ने आकर भी दुर्योधन को बहुत प्रकार से समाया, फि सन्धि प्रस्ताव 
को स्वीकार करे श्रौर पाडवों के राञ्यका हिस्सा उनको देदे। 
माता को बात सुनकर भी “दुर्योधन ने कुच्छ उत्तर न दिया छर समा 
से चल दिया रौर वािर ्राकर करण, शङनि ऋअौर दुः्ासन के साथ 
कृष्ण जी को ऽकेद्‌ करने को गप्र सलाह करने लगा । यह्‌ वात 
°सात्यकिं को मालूम दहो गई । उसने श्री कृष्ण के कानों मे आ सुनाई 
तव श्र कृष्ण ने सभामें ही धृतराष्र से कहा, कि सुनते दै, दुर्योधन 
हमे वलात्कार से कद कर लेने का विचार कर रदा हे। 
परन्तु राप लोग हमारी सबलता - निवेन्ञता को भले प्रकार जानते है, 
[१] उ०्र2 १२८ श्लो० २८। [र] अ० १२८ श्जो० ४८ [३] ० १२६ 
रलो० २। [४] महां उ ० अ० १३० श्लो० १। [८] अ० १३० श्लो ‰। 
[६] अ० १३०।१३। {> | 
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अतएव अप सहज ही जान सकर, कि कौन किसको केद कर 
सकता है १ आप भय न करे, हम इस वक्त दूत होकर आये रहै, 
इसलिये दूत धमं छोडकर किसी को दण्ड देना नहीं चाहते । 

श्री कष्ण जी के ठेसे बचन सुनकर दुर्योधनादि को ' फिर सभा में 
बुलाया गया, उनके आ्राने पर विदुर जीने श्री छरष्ण जो के बल 
पराक्रम ऋअौर तेज का वणेन करके उन्हे समस्ाया, कि कृष्ण जो से 
श्रनुचित वर्ता करके मूस्यु को निमन्त्रित सत करो । 

श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भय दिंखलाने के लिये °जोर से हंस 

दिया । जिले चासं ओर एक दिव्य तेज फल गया 1 सब लोग 
चरित रह गये । उसी समय श्री छरष्ण जो उठकर बाहिर श्राय ओर 
पने रथ पर सवार हो गये। उस समय धृतराष्ट्र ने आकर अपनी 
ञद्मसमर्थेता प्रकट की । इस षर श्री कृष्ण जी ने सभासदो को कटा, 
कि सन्धि स्थापित कराने के लिये हम आये यथे, राजा धृता 
स्वाधीन नहीं है ओर दुर्योधन दुर्भाभ्यवश सन्धि करना नहीं 
चाहता । 
अत एष अव युद्ध के सिवाय दूसरा कोई मागे नहीं । एेसा कड कर 
सव की अ्रत॒मति से उन्दरोनि अपना रथ चलाया अर ^कणेकोसाथ ले, 
नगर से बाहर चलते रोर कणे को वापसं करते हुए, द्रोण, भीष्म, कृप 
खर धृतरा को यह संदंश दिया “यह्‌ मास युद्ध के लिये बड़े खभोते 


समि भासत वि या 





[१] उ० अ० १३० श्लो ३०।, [२] अ० १३१ ३१ श्लो० ४ । 
३] 0 १३१।३२। [४] श्र ° १४०श्लो० १ । (९] अ० १४२ श्लो० ५८ 
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( *अश्ि .) 


. उक्त सन्धि प्रयटन की निष्फलता पर युद्ध कतव्य धमे निश्चय 
किया गया चौर छुरुक्ते्र की रणभूमि . मे दोनों पत्तो को सेना स्थित 
हुई । युद्ध आरम्भ से पिले रणभूमि मँ पाण्डवो म मुख्य रण का 
अध्यत्त ओरौर योधा अजु न अपने सारथी तथा मन्त्री श्री कृष्स के 
साथ अपने रथ मे दोनों सेनाच्रं के मध्य मे सेना बल देख र्हा था, 
कि दोनों सेनां मे अपने स्वजन चौर गुरुजन मरने मारने के 
लिये खड़ पाये । जिसका परिणाम उनका वथ, चिन्तन करके उसका 
चित्त खिन्न हो गया ओर अंग शिथिल हो गये । यह्‌ अपने धर्म-कर्म 
युद्ध से उपराम हो गया । श्री कृष्ण ने गीतोपदेशा देकर उसका सन 
स्वस्थ किया, जिससे फिर युद्ध ग्धमे मे बह प्रवृत हृश्मा। राजा 
घृतराष्र की इच्छा अनुसार उनके मन्त्री संजय को वेद व्यासजी ने 
दिव्य दृष्टि च्मौर दिव्य श्रवण शक्ति दी । जिससे संजय ने सारा 
युद्ध का चरतान्त राजा धृतरा को सुनाया । (गीता अ ० १८ इलो ५५ 
“ज्यास प्रसादात्‌”) । उसमें प्रथम कारण सुद्टद्‌ भगवान्‌ का अजं न को 
गीतोपदेश करना सुनाया, पञ्चात्‌ उसका परिणाम युद्ध वृन्तात सुनाया । 


७ प्रहाभारत युद्ध को हिंसा पै अहिंसा 


इस एतिहासिक विवरण को यहां लिखने का प्रयोजन केवल यदह 
दिखलाना हे, कि कौरवो के अत्याचारों से धमं ग्लानि ओर अधम 


[श] गी० १,२०५ [र्‌] क्री १८।७३। [द] भीष्म प © 2 २।१० , | - 





( ॐ ) 


का अभ्युत्थान इतना वद्‌ चूका था, किं कृष्ण जी के स्वयं यत्न करने 
पर भी किं सन्धिहो, य॒द्धन दहो, युद्ध रोकाजा न सका। 

पारडवों के लिये यह युद्ध अनिवाये होकर स्वधम सूप में 
केतेव्य वन गया था, परन्तु अजु न इस अपने कतेव्य पालन सें 
स्वजनों ओर गुरु जनों का प्रन्यत्त वध देखता था, जिससे मय-भीत, 
शिथिलाङ्ग होकर वह मोह मे अपने स्वघसं कतेव्य को छोड रहा 
था । मगवान्‌ कृष्ण ने अजु न के इस मोह मे “हिसा धम क्रा 
दुरुपयोग होते देखकर उसे गीतोपदेश्च से अपने स्वधमे कतव्य 
मे प्रत किया । | 

राज हमारे समय मे विर्व व्यापी घोर "युद्ध ५ वषे से हो 
रहा है। अनगिनतं ही जीर्वोका बधहो चका है ओर हो 
रहा है । न तो कोड प्रबल धमे कारण उसकी कतेव्यता सिद्ध करता 
है ओर न कोई पक्त सन्वि का यतन ही करता दहै! प्रत्यक 
अनुमान सवं जनता यदी करती हे, कि लड़ने वाले देश व राज्य 
केवल एकं दूसरे पर बलात्कार से अपना स्वामित्व स्थापित करने 
के लिये लड़ रहे ह ओर युद्ध के नियमों के विरुद्ध अन्धाधुन्ध, 
न लडने बाली प्रजा ब खी आदि कोभी फूकरहेहे। | 


महाभारत का युद्ध जो पाण्डवो के लिये कतेव्य बन गया था, 

एसा न था ओर उसका परिणाम जो श्रीमद्भगवद्गीता उपदेश 
९ नोटः-यह लेख दूसरे महा युद्ध के समय सन्‌ २२-३-९ को लिखा 
गया था । 








र ििियककाकष्कवषष णि ऋ 


श्ाधरित नहीं ह। (गी० ६ स्लो० ४) यह ईदवर खे | गया 


[\ स्त्छ्त | 


“ज्ञान "मयः प्रदीपः? प्रज्वलित होकर सदा के लिये विद्व का 
कल्याण कर रहा दै । यदी उस युद्ध की सफलता दै । 


८ गीतोपदेश कौ विलचरता 
जिक्तासु के जानने योग्य ङ बातं- 


गीता में श्रीकृष्ण जी से कदा गया “श्चस्मद्‌ (मे-मेरा) शब्द | 


भगवान्‌ की सवेन्यापी इदवरीय सन्ता बोधक है । भगवान्‌ के कष्ण 


रूप को अवतार भी नही, बल्कि ““कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं ईद्वर ही 
माना गया हे । “मेः शब्द का अथे “-ददवरः” ही किया जाता हें । 
जिज्ञासु को यही धारणा उचित है, क्योकि गीता का ईद्वर सवं- 
व्यापक हैः रौर सर्वाधार है। उसके “व्यक्तिः (प्रकाश) का भेद 
धिष्टान की अधिकता वा न्यूनता के भेद. से भिन्न दिखाई देता 
दै। इस लिये जहां अधिष्टाता (दृदवर) अधिष्टान (शरीर) मे पृण 
तया ग्रकाशा करे, वहां उसके “पुरषोत्तम रूप मे इंदवर भावना योग्य 
ही हे (गी अ०  श्छो० &) यह्‌ वेज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त दिखाई 
देता हे, परन्तु जो जिज्ञासु एतिहासिक कृष्ण श्चौर उसकी व्यापक 





सत्ता इदवर मे भेदरष्टि रखते टो । वे केवल गीतोपदेश को अनुभव 


हव्या इंदवरीय ज्ञान दही सस्मुख रख श्रौर लाभ उठटावे। में 
्मपनी अव्यक्त मूर्तिं से इस सारे जगत में. व्यापक । सारे 


भूत॒ (जड़ चेतन) मेरे में स्थित दै श्रित दँ चौर. मै उनके 

















[ ङ्श] ] 

हो सकता है, किसी जीव से नहीं। इस प्रकार इश्वर हीको 
वक्तारूप मे सम्मुख रखते रहने से वैज्ञानिक दष्ट स्वयं आ जायेगी । 
यह ज्ञान स्वयं मनुष्य मात्र के लिये हे, साम्प्रदायिक नहीं । 
गीता ज्ञान रेसादही (अनन्तः है, जेसा इसके वक्ता का हृदय 
जिससे यह्‌ निकलता है, परन्तु एक उत्साह ओर शांति दायक गुण 
यह इसका है, कि यह्‌ सनुष्य मात्र का अपना स्वाभाविक ज्ञान 
जाप्रत करता है अर स्वाभाविक धर्म दिखलाता है, जिससे हर एक 
जिज्ञासु अपने सहज धम को विना परिश्रमः अधिकार अनुसार पा 
लेता है । जिज्ञासु में श्रद्धा का होना मुख्य उपाय सिद्धि का हे । 


& गीतोपदेश का व्यापकत्व 
गीतोपदेश यद्यपि कुरुत्ते् को रणएभूमि में होने से एक 
रेतिदह्ासिक घटना हे, परन्तु इसमे शिष्य एक आदश मनुष्य अजु न 
रौर गुरु स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, शरोर उपदेश का विषय “न्रह्यविद्या 
होने के कारण यदह उपदेश अपने ठयापक रूप मे सद्‌ा के {लये सवं 
मनुष्य मात्र के वास्ते स्वाथ सिद्धि कतां संवाद जव आर 
रवर का है । णोता के जिज्ञासु को स्वयं जुन बनकर गीता का 
अध्यन करते से जगद्गुरु निरदिचत रलुभव ज्ञान गीतोपदेश का 
देता है । 
१० गीतासांग अध्ययन 
गीता सवे शाख्ममयी मानी गदं दै श्रौर सांख्य योगादि 
६ शाख इसके अङ्गः होने के कारण इसमें देखने से एकरूप दी 
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दो जाते ह । जसे सव नदियां समुद्र मे मिलकर एक हौ रूप धारण 
करती ह । परन्तु गीता के संयुक्त दो अङ्ग श्यौर है, जो अभ्ययन से 
त्रतिलघु ओर मावमे गीताका सारांश है तथा गीता के उपदेश 
के समने की योग्यता जिज्ञासु को देते ह । वे ये ह :- 
(१) गीता के अङ्गादि न्यास । (र) गीताध्यानासृत । 
इन देन्य का संक्षिप्त भाव यहां लिखा जाता है । इससे जाना जाता 
दे, कि गीता मनुष्य मात्रका कल्याण करती है रौर अद्ठैतागत के 


 देनेवाली है । 


११ गता करादि वा अङ्गादिन्यास 
(१) इस गीता मन्त्र माला के ऋषि भगवान्‌ वेद्‌ व्यास हैं| 
(२) अनुष्टुप्‌ छन्द है। (३) श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ह 
(४१(जिसका शोक नही करना चाहिये उसका तू शोच करता है, यह्‌ 
बीज 1 (५) सव धर्मा को त्याग कर एक मेरी शर्ण ले, यह्‌ श कित 
दै ! (&) मँ तुमको सव पापों से सुक्त करूगा, तू मत शोचकर । यह्‌ 
कीलक (अटल सत्य) हँ । यह्‌ उपदेश अपने इस रेतिहासिक रूप 
मं तो अजुन की चिन्ता निवाणे करने के लिए है रौर अ्रपते 
ज्यापक्‌ दप में मनुष्य मात्र के शोच निवाणे के लिवे हे | 
इससे आगे मटुष्य के शरीर, दोनों हाथ के अंगे अर 
्रंगुलियां एक २ गिन कर मरौर सिर ज्ञानेन्द्रियां गिन कर उनमें 
अविनाशी ईंक्वरीय सत्ता का उयापक् होना स्मरण क्रिया गया . ह 
ए व(ब) व्ल द । कन्य त्न 








| उड |] 


जेसे शख “काट नदीं सकते, श्रग्नि जला नहीं सकता वायु सुखा 
नह सकता इः्यादिं । तात्यये यह्‌ कि जिज्ञासु गीतां अध्ययन मे अप्च 
अंग २ मे व्यापक अविनाशी ईरवरीय सत्ता का ध्यानकरङे 
अध्ययन करे । । १.8 

““न चैनं क्लेदयन्त्यापः इति शिर से स्वाहाः (स्व स्वस्य, आ-- 
समन्तात, हा = त्यागः) तात्पये व्यक्त श्रहंभाव को सम्पूरैतया 
दरषरापणं करके अपने को ईदवरीय अविनाशी सत्ता से धर्म कर्तव्य 
में लगना । यदी इस अङ्गन्यास मे गीता उपदेश का सारांश दिखलाया 
गयादै। जो मनुष्य मात्र के लिये है ओर उसको अपने से 
अविनाशी आत्म सत्ता दिखलाकर स्त्य के भय का नाश करना मी 
हे = हम स्वयं अनुभव करते दँ, कि हमारे देह इन्द्रियादि का 
ज्यापार इश्वरीय सत्ता “प्रकृति” पर चल रदा दे । सूयं के विना 
हम जीवित न्ह रह्‌ सकते । ईदवरीय सत्ता का व्यापक इद्रियो में 
होना सिद्ध ही है। केवल उसको अनुभव करवाना इस ` अङ्घन्यासं 
मन्त्र का प्रयोजन हे । 





१२ गीता श््यान 
१--इसके पहिले लोक मं गीता. को सम्बोधन “माता” शब्द से 
करके स्तुति की गईं है, किं स्वयं नारायण भगवान ने अर्जुन को 
पना ज्ञानोपदेश किया ओर पुराण मुनि बेद व्यास जी ने ्रापको 
महाभारत भ्रन्थ से ्रथित करिया । आप अद्र तासृत की वर्षा करती हं 
- १5 अध्याय जञानोपदेश वाली भगवती दौ । दे भगवद भीते, चम्ब | 


पष्ट श्मञडण्य पर देखे । 





( उड ) 


चै श्रापको मन में धारण करता हं । श्राप “भवद्धे पिखी हो” ्र्थातं 
ठ्यकरितिगत ““रहंभाव बा च्रस्मद्‌ पद्‌ को सर्वात्मा में लय करने 
बाली हो ! एेसे सवे ्रात्म बल श्रपने मे धारण करना मनुष्य मान्न के 
लिये खुला हे । 

नं ° २ रलोक मे भगवान्‌ वेद व्यास जी के उपक्रार को छरतज्ञता 
प्रकट की गर हे, जो उचित ही हे । इसमे विशेषण जो ““फुल्लार- 
विन्दायत-पत्र-नेत्र दिया गया है “फले हुए कमल पचर जसे नेत्र) 
उसका भाव वही हे, जो गी० ० ५ इलोकर १० मे दिया गया दै 
(पद्मपत्रमिवाम्बसा) अर्थात्‌ व्यास जी विशाल बुद्धि चौर नेत्र रखते 
हुए, विविध दष्ट के गुण अवगुण से श्रलिप्त रह कर उसका वि्ररण 
सत्य लिखते हैँ । यह ही श्ननासक्त वृत्ति गीतोपदेश है, जो मनुष्य 
मात्र क लिये हे शरोर कल्याण कारक हे । 


नं० ३ इलोक मे जो “ज्ञान मुद्रायः' विशेषण भगवान्‌ कृष्ण 
को दिया गया हे, उसका अथं मरौर भाव दहै “ज्ञान की मोहर 
(9९ 07 {1401540222} गीतोपदेश पर वह्‌ हौ श्रौकरुष्ण नाम करी 
अद्रा वा मोहर है। 


न॑० ४ इलोक मेँ कृष्ण को उपनिषद्‌ रूपी गौरो का सारांश 
दूध गीतोपदेश दोहने बाला कहा गया दहै 1 इसमे संशय नही 
बल्कि गीता मे एक विरोषता है, वह है, उप्त ज्ञान रूपी दुध का 
८“त्रिनियोग” जो घोर कमं युद्ध मे करके दिखलाया । इस फे बिना 
यह उत्तम दृध (ज्ञान) निष्फल रहता । 





( ॐ 


० ५ श्लोक मेँ प्रकट किया .गया है, कि श्री भगद्गीता का 
विज्ञान प्रदाता "बही भगवान्‌ कृष्ण है, जो पिता वसुदेव ओर मातां 
देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होकर जगद्गुरु माना गया ओर पूजन 
करिया गया है। उख कृष्ण की ज्ञान मुद्रा को प्रणाम करना 
प्रशंसनीय ह । प्रत्यत्त रूप मे उसे पाने का यह्‌ सुर्य रास्ता हे । 


ठलोक ६ से ६ तक ईदवर स्तुति है, जिससे जिज्ञासु का मन 
गीता ज्ञान प्राप्ति की योग्यता पाता हे। 


१३ विषय 


१८ अध्यायमें से हर एक अध्याय के अन्त से उसका विषय 
इस प्रकार दिया ह्र हे - 


उपनिषदों मे (सारांश) श्री भगवद्गीता मे, ब्रह्मविया में 
योगशाख मे श्री कृष्ण अजुन संवाद मे अध्याय विषय श्रादि 
(अजु नविषाद योगोनाम प्रथमोऽध्यायः) 


१-- गीतां का वक्ता द्ू'ढता.हुञ्रा एक योरपीयन विद्वन्‌. रि सचेस्कलार 
लिखतादे “116 9 वट न ६९; &०९8 19 008९८प- 
1 प प1105न्द्श्दाः € 25. 00 १८९० ६०. 10 
111 15 {115 (1६8 । | 
२-- संक्षिप्त व्याख्यान श्रीसद्‌भ गब तगीतां मला मन्रसे 





( स्श्ाा ) 
१ अध्याय 


राजा धृतराषटर पने मन्त्री संजय से पृषते हे, कि डे संजय । 
धमेन्ते्र कुरु क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से कद्र हुए मेरे पुत्र ` 
(कौरव) ओर पाड के पुत्र पाण्डवो ने क्या करिया | | 
उत्तर मं संजय ने दोनों अर की सेनार््रोका अपनेर व्यूह्‌ 
| वनाकर स्थित होना चौर युद्ध की तैयारियों मे शंखादि वाजे बजाना 
वतलाकर कटाः कि उस वक्त अजु न ने अपने सारथो श्री कृष्ण को 
कटा, कि मेरा रथ दोनों सेनार्ययो के मध्य में ले चलौ, जिससे मै जान 
सब्र, कि अके कदां किसके साथ लड़ना उचित हे । छृष्ण जी तैरथ को 
दोनों सेनाश्नो के मध्य म खड़ा किया अर भीष्म, द्रोणा रोर दुसरे 
राजा के सम्भुख करके बोले-हे अजु न! इन कौरवो को देखो । 





अजुन ने बहां दोनों सेनानां मे अपने स्वजनो 
सम्बन्धियों को देखा , ओर उन स्वजनों को देख कर 
वड़ो कृपा से दुःखी इच्मा, | ओर बोला । दे कष्ण इन स्वजर्नो - . 
को युद्ध ॐ लिए यां स्थित देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हो रे रहः 
सुख सूखता है, हाथ से गांडीव धलुष शिर रहा दै, खड़ा नद्यं रहा 
जाता, मन घवरा रदा हे । मँ स्वजर्नो को मारने मे को कल्याण नही 
देखता । मँ तरेलोकी के राज्य के वास्ते भी इनको मारना नहीं चाहता, 
चाहे श्राप मारा जाऊ । कुल नाश करने का परिणाम दोष कह कर 
अर अन्त मं यह का । अहो | हम यदह महापाप कर रहे है, जो 





( अश ) 
राज्य सुख लोभ से अपने, स्वजनों को मारने का उद्योग कर रहे दैः । 
(अ० १ शो ४€ ) यदि मु नामुकाबिला करते अरः शख न 
धारण क्रिये को कौरव स्वयं शच्च धारण किये रण मे मार डलं, सो 
मेरे लिये च्छा होगा । 
(गी अ० १ छो ४७) रणभूमि मे एेसा कह कर अजु न रथ सें 

पील की चोर आसन पर धलुषबाण छोड़ कर वेठ गया । 

ध्यान रहे, कि अज्ुनकेद्टददका उक्त भाव सात्विक हे। 
गे चलकर (गी अ० १६ शछो० ४) भगवान्‌ स्वयं कहेंगे । ` मत 
शोचकर तू देवी संपद्‌ मे उत्पन्न हृ्रा है, जो मोत्त देती दै । पर एेसा 
होने पर भी इस कतेञ्य धमं के छोड़ने से अगवान इस दैवी संपत 
का दुरुपयोग पाते हँ चौर आगे लिखा प्रन करते है । 

२ श्ध्याय 

करुणा से दबे हए, आसुरो से भरे व्याकुल नेघों बालत 
अरर शोकातुर अजुन को श्री कृष्ण यह्‌ बोल्े-हे अजँ न ! इस संकट 
के अवसर में तुमको यह मन की गिरावट कहां से मिली। यहं 
नार्यो से सेवित हैः, स्वगे की विरोधी ओर श्रपयश देने बाली 
द । तुम नपुख'क मत बनो, यह तुम्हारे योग्य नहीं 8, हृदय की 
जु दुबलता करो छोड़, कर उठ खडे हो । 
श्रो कृष्णा जी का विचारशीय प्रशन 
अजु न युद्ध में कुल्तयादि पाप दिखलाकर इस घोर काय से 
| निढृत्ति करता है ओौर कृष्ण जी उसे पूछते दै, कि वह “संकटः” से 








( उशा$ ) 


क्यो घवराता ड ! रौर उसे युद्ध तें प्रवृत्त करते हँ । साधारण दृष्ट 
चे उनका यह प्ररन अनुचित दिखलाई देगा, उनको जो पूयेवरतान्त से 
्नभिज्ञ है । कारण यह कि कोरवों के कुटिल अल्याचार 
अत्याधिक हो गये थे रोर सन्धि के सारे यत्न निष्फल रहे, कृष्ण 
जी का स्वयं दूत बनकर जाना भी निष्फल रहा । इस कारण से युद्ध 
अनिबाये शौर धमे कतेग्य निरिचत किया जा चुका था । दूसरे य 
कि अजुन जो ुलक्तय मे कुल धमे का नाश दिखलाता हे, वह 
युक्ति इसमें नदीं बनती, क्योंकि कुल में कौरवो का श्चत्ाचार कुलकं 
जोबन मेही धसे को नाश कर रहा था। उस धमे कौ स्थापना अ 
रक्ता के लिये युद्ध निरदिचत हा था। राज्य प्राप्ति तो एक निमित्त 
मात्र थी । पार्डव तो अपना हिस्सा यधा राञ्य पहले ही छो 
चके थे । केवल ५ याम मांगते थे, पर कौरवो ने यह भीन मानाथा, 
जिससे युद्ध कतेव्य कम निरिचत किया गया । 


संकट म मन की गिरावट चा घबराहट दयो ! 

यद्‌ मी अनोखापन प्रन का अंग है, कर्योकरि मन की व्याङंलतं 

का कारण संकट अवसर ही हु्ा करता दै ““परन्तु प्ररन कौ योग्य 

इस विशेषण ने करदी दे “नायजुष्टं” एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते! 

यह अनार्यो से सेवित है, तुम्हारे योग्य नही (क्योकरि ठम आय॑ द| 

श्राय का अथ श्रेष्ट । 
कर्तव्य माचरन्‌ काय मकतेन्यमनाचरन्‌ । 

तिष्ठति प्रकृताचारे स एवाय इति स्मृतः ॥ (बा० पर) 
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(जो कतेव्य ही करे, अकतेव्य मे आचारण न करे, स्वभाव नियत 
्राचार मँ स्थित रहे, बही आयं साना गया हे। 

(गी० २। ५) अजु न अपनी कपा वा कृपणता के दोष को प्रकट 
करके कतेव्यस्वभाव से विमुख होना मानकर कृष्ण जी की शरण 
जाताहे ओरश्रयका मार्गे पूट्धता हे । श्री ष्ण सुस्कराते इए 
उपदे श-एेसे करते हें । 

बीज-पन्तर 

(क) (अध्याय २ । श्मौ० ११) - जिन का शोक नहीं करना चाहिये, 
उनका तू शोक करता है, परन्तु बातं वुद्धि की करता हे । जिनके राण 
चले गये हों (मरे हए) ओर जिनके प्राण न गये हों (जीवित हे) 
परिडत (ज्ञानी) उनका शोक नहीं करते । | 

भावाथे--श्रजुं न रणभूमि में स्थित दोनों ओर की सेना मे अपने 
स्वजन, गुरुजन तथा बान्धव देखकर ओर संग्राम का परिणाम उनका 
मारा जाना विचार कर इसमें कुल ्षयादि पाप देखकर युद्ध से उपरास 
होता है रौर साथदही धमे क्या है, यह व्याकुलता में पूता है; 
दस पर कृष्ण जी छा यह उत्तर कि यद्यपि तुम वुद्धि की बात करते 
दो, तथापि तुम्हारा शोक करना अनुचित दै, क्योकि बुद्धिमान्‌ (परिडित) 
किसी के प्राणं चले जाने काया रह जाने का शोकं नहीं करते | 
साधारण दष्ट मे जो केवल वादरत हो, ओौर भाव न देखें, उन्टे यदं 
उत्तर एक अनोखा वा अन्यथा दीखता है । पर विचारद्ष्टिसे तो 
्रत्यत्त हे, कि युद्ध धमे रूप श्रौर श्रनिवाय निशितं दो 
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का दै। अव युद्ध-संग्राम मे धम पालन क्या हे शत्रु को मार डालना . 
या उस्तसे मारा जाना। इसमे परिडित मरने मारने का शोक नहीं करते । 
जुन जो शोक कर रहा डै। वह मोह द ओरोर अहिंसा-घम का ` 
दुख्पयोग दै 1 जिससे धमे अधमे हो जाता है । जंसे कि यज्ञ, दान, 
तप विधानोक्त धमं के मुख्य रूप माने मये हे, परन्तु उनके यथाथ 
धरताक (विनियोग) के बिना बह अधमेदो जाते है । रौर हिसादि 
तिधि-वजित पाप कमे भी घमं युद्धादि कतव्य मँ विनियोग पाकर 
घमंदहो जाते! इसी भाव के तत्व को श्री कष्ण अपने उक्त उत्तर 
मे अलु न को निमित्त मात्र रखच्छर मनुष्य मात्र के कल्याणा प्रकट 
करते हँ | | 


तपा देहके पेदा होने से पहले था च्रोर देहान्ब पर पील रदेमा 


(ख) (गीता अ० २ श्छ १२) श्री कृष्ण अजुन को कहते हें 
“स्या मे पहले कभी न था, तू (अजं न) न था,या ये राजा कभी पिले 
नथे। रेखा नहींदै श्रौर आगेकोक्याहम्‌ कभी न होगे, यह भी 
नहीं है । अर्थात्‌ इस वतमान (रय) जीवन से पहले भी हम थे 
चौर इससे पीने भी हम दोग । 


(ग) (गीता < २ छेक २७ स) “जन्मे हए की सत्यु श्रव्ये, 
ओर मरे हये का जन्म.अवदरय है, इस अटल. परिणाम पर तुमको 
शोक करना उचित नही" । यह मृस्यु के भय को मनुष्य माघ्र के लिये 
दूर्‌ करता दै रौर प्रचलित मत सभी मानते है, कि देहान्त पर देही 
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नाश नहीं होता । पुनजेन्म स्वतःसिदध हे, क्योकि मरकर जीव अव्यक्त 
श्रवस्था से हो जाता है रौर उसी अवस्था से सबको जन्म लेते दम 


देखते हें । ` 


परिणाप 
(घ) (गी° २.श्ेक ३१ से ३८ तक) ्वधम पालन मं सुख 
रोर न पालन म दुःख दिखलाया गया है । चाहे स्वधम का वाह्य 
रूप कुलम भी हो, यह मनुष्य मान्न का कल्याण कारक दै । 


सांख्य शौर योग का समुच्चित विनियोग 

(ङ) गीता मे सांख्य रौर योग शास्त्र के मुख्य भाव लिये ईं 
(१) बुद्धिः धर चौर (२) मनसदित इन्द्रिय ध्मै। इन दोनों क ` 
समुचित्त विनियोग (इकद्रा लगाना) गीतोपदेश का सारांश दै। 
(० २२ श्छो० ३६। श्र ०३ इलो ३। अ०४ शोक ट) । मन को बासना 
को वुद्धि का अनुयायी रखना ओर बुद्धि कोः “'स्थित प्रज्ञ" रखना 
“स्वधर्म” श्रौीर उसके विनियोग के साधन हः । अ० २ शमो ४० से 
६२ कत नियम श्रौर साधन दिये दैः । इनमे से कुद विशेष ध्यान योग्य 
ह । ये मनुष्य मात्र के कल्याण कारक उसके स्वाभाविक धमे को 
दिखलाते द । | 

(च) (गी० २ श्छेक ४२) “वेदवादरताः? अर्थात्‌ जो वेद्‌ ऊ 
"वादः शब्द ही को प्रहण करते है, उसके भाव को नर्हौ समते । 

(छ) (र छोक ४६) "“याबानथे उदपाने” ... | 





( उर्ए1 ) 


भावाथ-- सवतः संप्लुतोदके उदपाने यावान्‌ अर्थैः, विजानतः 
राद्यणस्य सवेषु वेदेषु तावान (श्रथः) 


"उद्‌ पानः ““उद्‌कपानः जल पीने का स्थान । इसमे किसी का 
अयं जल पान करके अपनी प्यास वमाने का ही हो सकता ह । रेसे 
ड विजानतः (विज्ञ) ब्राह्मण वेद मे से ज्ञाना्रत पीकर शान्ति लेता 
दै (कम्‌ कार्ड के अधिकारी भले ही अपनी रुचि अनुसार कमफल 
ले ) वेद स्वयं । संप्लुतोदक दै 

(गी० २ शोक ३) श्र तिविप्रतिपन्ना -... यदास्थास्पति । भाव 
अर्थात्‌ यदा विप्रतिपन्ना भवतिः श्र ति के भाव कोन प्राप्त हई बुद्धि 
जमर भाव प्रहस करेगी । | 
षकं प्रसिद्ध बौद्ध लीडर ने कटात्त इन श्लोकों परकिया क्रिः 
वेद्‌ कौ न्यूनता गीतानेकी है ओर कोई दूसरे भी एेसा कहते ह । 
इसलिए इन पर लिखा जातादहै, कि सवै भद्रै, गीता वेद को 
| पौरुषेय मानती दै (देखो अ० १७ छो २३ । ) 





अ० २ कमं योग 
“स्थित प्रज्ञ" के लक्ष सुनकर ओर उनसे आन्तरिक ज्ञानानन्द 
का चित्त शान्ति का महत्व सुनकर अजुन पृष्धता है । हे कृष्ण । 
जव आप कम", सेज्ञानको भ्रष्ठ मानतेद्ै,तो मु. घोर कम 
_ उद्धम क्योलगतेहो?. अपके मिज्ञे जुल्ते शब्दो से मेरी बुद्धि 





(१) सव प्रकार से परिपूणं। (२) गीता. श्र ° ३।१-२। 


क सो मा अ= = रकन ` अ 
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श्रभित सी हो गह है । इसलिए एक निदिचित बात कदे । जिससे 
मर कल्याण प्राप्त कर सक्र । ¦ 

(अ० ३ छो ४) श्री ' कुष्ण उत्तर देते है. किं एक क्ण मात्र 
भो कोड्‌ पुरुष कम करने के विना नहीं रह सकता, क्योकि प्रकृति के 
गर इससे अवदय कमं करवाते हे । 


(अ०३ स्ने = ) तू अपने नियत (स्वभावनियत) कम को 
कर स्योकिं कम द्लोडकर तो शरीर की याज्ञा दी नहीं 
चलती । 


विचारं 


पानी मे तहरना किसी को यदि निजेल स्थान (गर वा कौलिज) 
मे बातों ही में सिखलाया जाय, किश्ेसे दाथ पाञ्मों चलाना 
रैर शरीर क्रो दीला छोडना इत्यादि श्रौर फिर उसे गहरे जल 
ये प्रवेश कराया जावे, तो वह्‌ इव जायेगा । अतः तहरना जल में 
हो सिखलाया जा सकता है. रेखे संसार समुद्र का तहरना संसार 
के घोर से घोर कमे मे सिखल्ञाना सिद्धि देतादै। जोकृष्णजी ने 
उत्तर अरपने शब्दों मे दिया 1 


, यज्ञकर्म विधान ओर देवता ` | 
(अ० ३ श्छोक १० से ११ तक) यज्ञ करम सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही 
उत्थन्न करके प्रजापति ने कहा, किं इससे तुम बृद्धि को प्राप्त करो अर 











1 
| 


। 
| 
| 





( छः ) 


अपनी इच्छित कामना पावो 1 यन्न तुम्हारे से देवता प्रसन्न हों | 
वे तुमको प्रसन्न करे । परस्पर बल देते हुए तुम परम कल्याण को 
प्राप्रहो । 


उक्त पर विचार 

यज्ञ शब्द्‌ तो व्यापक खूप सारे परोपकार रौर ईरवरापण 
किये कर्मा का बोधक दै सौर वेदोक्त अग्नि रोत्रादि का भी बोधक हे 
परन्तु देवता शब्द के भाव को जिज्ञासु के लिये यां लिखना साथेक 
दोगा । गीता के अध्याय १० विभूति योग में ईदवर के विश्व स्वख्प 
म व्यापक उसकी अपनो भिन्न र रूप प्रकृति (" सूयं, चन्द्र वायु, 
अग्नि आदि को) व्यक्ति रूप में व्यापक चेतन सत्ता (जीव भूतां मे) 
परां प्रकृतिं विद्धिः । (अ० ७ छो० ५) को देवता कटा गया है । रेस ` 
दी जेसे मनुष्य देह मे भिन्न २ इन्द्रियां चेतनता एक श्रात्मा को 


भिन्नरूप में प्रकट करती हँ =ये प्रव्यक्त दी है सौर मनुष्य मान्न के 
कल्याण के लिये हँ । 


विश्वव्यापी यज्ञ ओर वेदिक श्रमगिनि दत्र 
(गी° अ० ३ छो १४ से १५) "न्नसे जीवदहौतेर्दै, वर्षासे. 
अन्न, यज्ञ से बर्षा रौर यज्ञ कमं सेहोता है। क्म ्ह्मसेपेदा | 


हुमा जान श्रौर ब्रह्य न्तर से, इसलिये स्म ज्यापश्छ नह्य नित्य यज्ञ 
म स्थित हैः" | 





| 
1 


~~~ ------ ~~~ ~~~“ ~ ~~~ ~ न> 


„^ १०९१२३६१ . - .: . 4 








1५|| 


यह विव मे यज्ञ स्वयं । विर्वपति नित्य कर रहा है । प्रत्यत्त सूये 
रूप अग्नि कुण्ड मे विद्वपति यज्ञ कर रहा है। जिसका परिणाम 
वर्षा चादि होते दै । चदिक “अग्निदो इसी का छोटा रूप बना 
कर श्राहुति दी जाती हे श्रौर इद्वर स्मरण किया जाता है । एसा 
प्रतीत होता दे । 


१ 
स्वचम 
गो 0 
(गी० अ० ३ शोक ३५) अपना धमं विगुण होता भी करना 
र भ, ७ ह 
भरष्ट है, दूसरे के धमं को भली प्रकार करने से । अपने धमं पालन 
५ दि ~ & से है @ 
से मर जानाभीश्रेष्ठदहे, दृसरे के धसं मे भय दहे । भावाथ-देश, 


काल छर वस्तु के अनुसार नियत जो अपना कतेव्य कर्म॒, 
उसको पालन करना । चाहे, वह कष्ठ साध्य हो । 


ज्ञान विभाग ऽ अध्याय 
इस अध्याय मे पूर्वोक्तं कर्मयोग के जिज्ञासु के हदय पर 
भली प्रकार जतलाने के लिये भगवान्‌ अपनी प्रस्यत्त विभूति सूयं 
को सर्वोत्तम आ्राद्र्शं कमेयोगी होना दिखलाते हें । 2सूयं से मजु आदि 
ने यहः योग प्राप्न किया । बहुत समय व्यतीत होने पर वह “कमयोग” 
मनुष्यों ने विस्मरण किया ओौर अधर्म फल गया । जिससे भभवान्‌ 











(१) यत्‌ पुरुषेण. हविषा देवा ` यज्ञ मतन्वत | 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्यः शरद्धविः । छ.्वेद १०।६०।६। बा० 
यञ्जु० ३१। १४१ श्रथवं १६।६।१०। तै° आ० ३।१२।५। 

(२) गीता थर ५१ से| 
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ने स्वयं कृष्ण स्वरूप में प्रकट होकर अव अजुन को निसित्तमात्र 
रखकर फिर वह्‌ कर्मयोग मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ प्रकट किया । 
भगवान्‌ के अवतार प्रकट होने पर विचार सफ; >) प्र 
“गीतोपदेश की बिलक्तणएता मे किया जा चरका ह। अव अवतारं 
होने के कारण कहते हं । (गीज्य० » शो ७) जव २ धर्म की र्लानि 
दोती है अर अधर्मं की वृद्धि दोती है, तव २ मेँ अपने आपको पैदा | 
ना प्रकट करतां हूं । 


(अ० ४ छक 5) साधुजनो की रक्ता के लिये चौर पापी ` 
जनां के नाश के लिये मँ समय समय पर प्रकट होता हूं । 
(अ2 ४ शोक १४) मु कमं लिप्त नहीं होते, स्योकि कर्मफल 
इच्छा से मेँ कमं नदीं करता, केवल कर्वन्यता का पालन करता ह । 
(अ० ४ रो १८) जो कर्म मे अकर्म देखता है चोर अकम 
मे कमं को, मनुष्यों मेँ बही बुद्धिमान्‌ दे ओर वही पूणे कसं करने 
वाला (कतक्रत्य) होता ह । 
विचा 
ड (गोता अ० ४ श्ो० २४ से ३० तक) भिन्न २ यर््ञोकेरूप दिये 
, रौर (० ४मो० ३९ मे) सम्पूणं यज्ञ का फल लिखा है । सारे ` 
यज्ञ विचित्र भाव रखते ह श्रौर स्वाभाविक कतेव्य ह । मनुष्य 
मात्र के कल्याण कारक ह । परन्तु च्रवकाश न दोने से यहां केवल 
(अ० ४ ऋपरे° ३२) यज्ञफल का भाव लिखा जाता है. (च्०% श्छो° 
२१). “यज्ञ का शिष्ट (रेष] श्रत भोक्ता सनातन त्रह्य को प्राप्त 
ै। यज्ञ न करने वाले का यह लोक नही, तो परलोकं कटां ! 





[ उरश | 
माब-शिष्ट बा शेष “अतः का माव दै, परिणाम, जो “अस्त” 
ही हृश्ा करता दहै 1 ह्‌ हे-मन का “प्रसाद्‌” । “प्रसादे सवेदटुःखानां 
हानि रस्योपजायते । ( गीता अ० २ ऋोक ६५)” यज्ञ का खल 
उरश होता है, ईदवर प्रसन्नता प्रापि । जिसमें जीव मात्र का कल्यास 
चाहना स्वभाविक दो जाता दै। किसी के दुःख को यत्न से द्र 


करके, कत को स्वयं प्रसन्नता होती है चौर अपने कत्तापन का ध्यान 
नही आता । वह्‌ यज्ञ शेष ही अग्रत दे । | 


पर्याय ५ 

(आ० ५ सोक १९-१५) इस लोक (जगत) का प्रु जगत का सस 
प्रबन्ध करता हा सी न कर्तीपन को न कर्म को, रन ही कम ` 
र पाच के मिलाप को अपने मे उन्न करता है ! दैङ्वर किसी ॐ 
च पापश्रौरन पुख्य को प्रहण करता दै। यद्‌ ज्ञान जीवों देः 
ग्रज्ञान से ठका हृ दै । जिससे वहं मोद (दुःखादि) को पात 
होते ह । इनमें ईदवर की सधमेता धारण करने का सलुप्य मातर तो 
उपदेश है श्रौर यद सर्वोत्तम कमे-योग है । 


(अ० ५ शोक १८) “विद्या-विनय-संपन्न व्राह्मणः गायः हाथी, 
न्ता, नीच जाति के मलुष्य. सब सै पण्डित ( ज्ञानी) समदर्शी 
होते दँ । न 

भावाथ आस्म तत्व दृष्टि में तो समद्ष्टि सिद्ध हौ दे । इनं 
सवक शरव यं र ईरवर खो इन सवमे देखता क्ञानो सवम प्रेस 
रखेगा ही, परन्तु व्यवहार मे यदि वह तत्ववे्ता इनं सनको प्रथक्‌ २ 











[ ल्त 1] 


स्वभावानुसार, प्रथक्‌ वर्ताव न करे, तो समृ का दुरुरूयोग होगा । 
गो, कुत्ता, हाथी. इन से सम॒ वर्ताव की असम्भवता प्रत्यन्त है। 
मलुर््यो मं भी योग्यता देखनी ईश्वरीय नियमालसार दै । यथायोम्य 
वरताव ही समता सिद्ध करता दै। दृष्टान्त वेज्ञानिक दृष से तथा 
वतमान समय के साईन्स की दृष्टि से-सारे भिन्न २ रग जो हम देखते 
है? वे सूये के प्रकाश (धूप) में स्थित, सात रंगों का विकार ह । नियम ' 
यह्‌ जाना शया हे, कि जो वस्तु जिस २रंग को ग्रतिबिस्बत कर देती वा | 
सूय को लौटा देती है, उनका मिध्रित रंग उस वस्तु का रंग हमको 

दिखाई देता दै ओर जो संग वह्‌ नहीं लौटाती । वह उसे खो तेठती' 
ह परिणाम यह कि जो वस्तु सारे रंग प्रतिविम्बितं करती है। उह 
दवेत सूयं कौ तरह होती है ओर लो कोट रंग नहीं लोटाती। वे. 
काली होतीदं इस येज्ञानिक दृष्टि से तो परिडत (ज्ञानी) समदर्शी 
होता ही है, कि एक सूय के भ्रकाशा (घूप) विना श्रौर कोई रग है 
ही नही, परन्तु यदि प्रव्यक्त व्यवहार में ठेसा अभव करे, तो नेत्र 
रोग ही माना जायगा, जिससे इसे वे कई एक रंग दिखलाई 
नहीं देते ओर डाक्टर से इलाज करवाना होगा । 


ध्याय € 

(गी अ० €।४) मनुष्य अषने आपका चप ही उद्धार करे । ` 
अपने आपको (मात्मा को) गिरावे नहीं, क्योकि आत्मा ही आत्मा 
काजन्धुदे च्रौर आत्मा ही त्मा का शरु हे । | 
भाव उ्यक्ति रूप चात्मा (अहंभाव) का उद्धार उसे परमात्मा ' 

के अपण करके परमात्मा की सन्ता अपने में अनुभव करना सर्वोत्तम 








[ . ड | 


उपाय है । अङ्गन्यास मे विधान किया जा चका है । एेसे आतम बलं 
वाल्ते मनुष्य का कोई शच प्रथम होता दी नहीं योर यदि हो जाय 
तो उस शत्रु को ही नीचा देखना पड़ता हे । (चष्टांत खयं अजु न 
(पांडव) अर दुर्योधन प्रत्यत्ञ हँ । ) सनुष्यमात्र का कल्याण कारक 
यह गीता नियमदहै। 


अन्याय ७ 


(गी० ० ७ शोक २६) अरा ओर मरण से मोत्त के लिये जो 
मनुष्य म॒म ईरवर का आश्रय लेकर यत्न करते दहै, वह (मेरे) उस 
ब्रह्मरूप को जानते दै, सम्पू अध्यात्म को ओ्रौर सारे कमं को ` 
जानते हे । ॑ 


भाव-ध्यान रहे, कि यहां शब्द जरा सरण दै (जन्म मरण नही) 
जरा मरण से मोत्त (अपना ओौर अपनों का) हम सभी चाहते हें 
रौर नित्य इसी की प्राप्ति के यतन मे रहते ह । हम देहाध्यास से 
दे ही बने हए हैँ । इस अपने आपको ज मरण से मुक्ति चाहते ही 
द । गीता मे कोद नवीन यतन नहीं कहा, परन्तु इस हमारे नित्य के 
यतन मे एक ेसी युक्ति वतलाई हे, कि जिसके धारण करने से ' 
हमे वास्तविक स्वास्थ्य योर शात्म बल ्राघ्र हो ओर उसका परिणास 
वह्‌ मोत्त प्राप्त दो, जिसके लिए ज्ञानी अमर योगी सदा यत्न करते 
रहे दै । वह्‌ युक्ति प्रत्यक शब्दों मे यह दै, किं अपने नित्य की 
सांसारिक जीवन यारा के यत्नो मे हम पृणेतया आश्रय इेर्वर कां 








| 
| 


[{[ उशा | 
उरसहाय युक्त चित्त से लेवे' । “मा साश्रित्यः एेसा जीवन व्यवहार 
कर्त्ता मनष्य, निर्भय सत्याचरण रखेगा । जिससे यह्‌ लोक श्र 


परलोक दोनों मे सिद्धि प्राप्त होमी | | 





्रभ्याय ठः 
(गीता अ= = शोक १३) ओंरम्‌ इस एक अत्तर ब्रह्य का उच्चारण , 
स्रौर मु ईदवर (ओं के भाववा नाम) को स्मरण करता हरा जो. 
(जातावाम्राप्र होता दहै) देष के व्यागके भाव, (देदाध्यास, 
रदित भाव) वह्‌ परम गति को जाता (प्राप्र करता) हे। 
भावाथ-- दयो सकता दै, कि कोई योगी देहात के समय रषी 
ठन्ति रख सके, परन्तु यह गीता उपदेश स्वस्थ मन इन्द्रियो के होते 
ए प्रयोग में लाने का भाव विस्रोष रखता है । जिससे कमं योगी, वा 
ध्यान योगी, दोनो ही अपने २ कतव्य को करते हुए “छरुतं छत्य" 
हो सके । मनुष्यमात्र के लिये यह गद्य परन्तु सुगम उपाय इसी 
भाव से होस्करतादहै ओरदहोरहा है। संध्योपासना म (रों 
का “सवं कर्मारस्य विनियोगः” जो विधान दहै, उसी भावसरे यहं 
स्वस्थ अवस्था मँ प्रयोग उचित है, अक्तराथे भी अतुक्रूल है । 


ओं-उपासना 


्रोम्‌--उपासना श्ननादि काल से वेदिक उपासना चक्षी आ रही 
गीता मँ ब्रह्म का वाचक (गी° अ १५-ोक २३) । 


। 


[ उश्ढए11 | 


बौद्ध धर्मं की उत्पत्ति इसी विश्वन्यापी धमं से होने से उसने 
यथावत्‌ इसे अपनाया हे । 


्रि्न मत मे क अल्पतर उच्चारण भेद से प्राथना ऊ 
अन्त मे यह ““ए्नैन बोला जाता है । भाव तिया जाता सत चौर 
क्रादृस्ट ( < 1९8६८ ट ) 

ठेते ही भाव से “सुसलमः मत मे यह्‌ “आसीन” उचारण 
कियाजाता है। भाव यहां यह किं गीताका साया उपदेश 
विश्वव्यापी है | 





अध्याय स श्लोक २३ से २७ शुङ्ग, कृष्ण काल माभ विचार 
इनमे शक्त, कृष्ण वा उत्तरायण, दच्छिणायन काल, मागे योगी 
के कहे गये है । एक मँ प्रकाश विशेषः दूसरे मे उसका अभावः परन्तु 
डस दूसरे मे चान्द्रमस उ्योति रखी दै 1 एक से से वापिस न आना 
सौर दृसरे से वापिस श्चाना फल दिये हँ । गोता के कं एक 
विद्वानों से इन “कालः मार्गो का गीता मे लिखौजाना अन्यथा 
कहा है, युक्ति यह्‌ दी है, किं अध्याक्मिक ज्ञान की प्राप्ति मे बाह्य 
कलादि , स्थल अवस्थाश्रों रा असर होना सम्भवतः नहीं । इसमें 
तो मत भेद है, परन्तु यहां इस विचार मे यह दिखलाना हे, कि 
मनुष्य के व्यक्तिगत रूप देह ॒मे विश्चप्रकूति की चेतन (सत्तां 
का भिन्न २ अज्गका देवता होना माना दै, जेसे सूयं बुद्धि (दिमाग) 
के देवता श्मौर चन्द्र मन का देवता। इन अध्यास्मिक देवतां 








कक क 


[11 
से जो शक्त (ज्ञान) यर कृष्ण (अज्ञान) पत्त बदलते है । इस स्थान 
मे गीता का भाव उनम योगी की स्थिति का फल दिया गया । 


(न ३९५ = [र € र्रर => 
एक ज्ञान तथा श्रय मागे है । दूसरा प्रेय मागे मनवासनाच्रोका है, 
प £ ह 
“प्रयाताः शब्द्‌ के अथं 1प्राप्रक्रना भीदह। 


अध्याय 8 शोक २३ 
देवता पूजन जव ईश्वर दही का पूजन भगवान्‌ ने कटा 
^तेऽपिमामेव यजन्ति तो फिर अविधि पूवक इसका दोना क्यो ¶ 


““येऽप्यन्य देवता भक्ताः" जव ईश्वर से देवता को अन्य उपास्य 
माना जावे, तव अविधि दै। जव दर ही की उसमे भावना हो,तो | 
विधि हदै। नेत्र, कानादि; इन्द्रियों भै सव एक आत्मा ही की 
उपासना है । 


ध्याय १० शोक ३६ 


“द्य तं छलयतामस्मि” इसमे जृणे का भाव दुल रूपमे होना 
दिखलाया गया ई । खेलने वाला पने साथ खेलनेवालों की हानि 
(बिना अपराध) ओर अपना ज्लाभ (विना योग्यता) के चाहता रहता 
है । यही छर्योग है (योग के विरद्ध) । खेलने बालों की सबसे बडी 
हानि आत्म हनन होता है । 


~~ = नवन्त न्थ ननर्त रनद --- 
(१) या धातु गत्यार्थं है, श्रौर गति के ज्ञान, गमन चओौरप्राप्ति तीनों 


अथ इ्श्रां करत दह्‌) 
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अध्याय ११ -छोक ४६-५० 

चतुभु ज रूप भगवान्‌ का विष्णु स्वरूप है, जो अजुन का इष्ट 
था । शंख, चक्र, गदा, पद्य, लन्त है । शंख==धमे (रध्वानि) चक्र 
कसे चक्र (एवं प्रवर्तितं चक्र ” गी० ३।१६ । अथ प्राप्नि) ! गदान्=संयस 
तथा शासन = कामना सिद्धि । पद्यअनासक्ति “द्य पत्र 
मिवाम्भसा? (गीता अ० ५।१०।) यह्‌ पहले दिखला कर फिर 
सोस्य मनुष्य रूप दिखलाया । 

ध्याय १६ शोक २४ 

कतेज्य अकतेन्य वा कायं अकाय का जान -1 । 


श्री कृष्ण--अज न को कहते हँ, कि काय-अकाय के निश्चय सें 
शाख प्रमाण लेकर कायं (कमे) करो । 


विश्वव्यापी प्रश्न का उत्तर 


्रध्याय १७ शछोक 

अजुन पृष्छता है, कि जो मनुष्य शाख की विधि की परवाह 
न करते हए, पूणे श्रद्धा से यज्ञ करते हे । उनकी निष्ठा क्या है ! 
सात्विक, राजसः, वा तामसिक । भगवान्‌ उत्तर देते है, किं सबकी 
श्रद्धा श्रपने २ स्वभाव. के अनुरूप होती । मनुष्य -श्रद्धासय दे । जिसकी 
जेसी श्रद्धा होती है, वसे ही वह्‌ होता है। भगवान्‌ आगे श्रद्धा 
के सत्‌ , रजः तम भेद्‌ से रूप दिखलाते है ओौर साधन कहते हँ । 
जिससे सात्विक श्रद्धा दो। अन्त मे भगवान्‌ कहते है, कि 








0) 


(ज्छो० २२, २४ २५, २६, २७५, २८) “शरो तत्सत्‌” इन शब्दो से ब्रह्म 
का स्मरण किया गया & । पिले से उस ब्रह्म ने ब्राह्मणः वेद्‌ ओर 
यज्ञ, विधान किये । इस लिये “अ उच्चारण करके विधानोक्त 
कम्‌ ब्रह्यापणं कयि जाते हँ । 
भावार्थ यद कि शाख प्रमाण लेना, जो भगवान्‌ ने कहा धा+ 
उससे वेद शाख प्रमाण हँ, परन्तु उसमे ओं (इंदवर) के विधान्‌ 
कयि की श्रद्धा पूरणं होना आवदय है 1 ईश्वरीय विधान को श्रद्धा 
के बिना जो श्राहूति दी जाय, दान दिया जाय, जाप, तप किया जाय, 
वह्‌ असत्‌ कटा जाता दै। इससे न इस लोक मे ओर त 
परलोक म लाभ होता है। परिणाम यह कि मुख्य इंदवर पर्‌ 
आस्तिकता है । उससे जो श्चद्धा उत्पन्न ह, बह सात्विक तथा 
शाख प्रामारणिक होगी । 


ध्वाय १८ 


, यह्‌ अध्याय सारे गौतोपदेश का उपसंहार है (गीता अ० 
श्ो० &१-६२-६४) सार है, ईटवर सवके हृदय अस्थित सबका निय 
द । पूरणीभाव से उसकी शरण ले । उसकी छपा से परम शांति प्रा दो 
“मसे. ईश्वर के मन वालादहो,मेरा यजन कर चोर सुमे नमस्कार कर 
(चअ ० १८श्ेक ६६) सारे धर्मौ का त्याग कर सुभः ईंद्बर की शरण ते 
सै (इश्वर), तुमको सव पापों से सुक्तकरू गा (मा शुचः) मत शोक कर 
यदह उपदेश अजुन को निमित्त मान्न रख कर मनुष्य मात्र कै रिं 
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हे ¡ जिन कर्मी मे स्य की अपनी बुद्धि निश्चय रूप से स्वाभाविक 
कतंञ्यता धसे देखती दे । उनको करना ओर जिनमे बह अकतेव्यता 
देखती है । उनका त्याग करना योर जहां अपनी बुद्धि निश्चयात्मकं 
नहीं हो सकती, वहां निश्चित शाख का विश्रत पुरुष से पृना ओर 
सवसे उत्तम यह्‌ करि अपने आप से स्थित ईश्वर की शरण आकर 
पूट्धने का अभ्यास करना । इंच्धर मनुष्य कौ वुद्धि को प्रकाश देता 
है, जो सुष्य अनुभव करता है । 


लेख का उपसंहार 

मजमून का विषय दौ विभगों में बांट गया हे । 

(१) गीता मनुष्य मात्र की उन्नति चौर कल्याण के लिये हे । 

(२) गीता ज्ञान से मनुष्य म्रत्यु के भय से निभैय हो जाता हैँ । 
ये दोनों विषय व्यापक रूप रखते है । इसलिये इस लेख सें 
गीतोपदेश का “सवंहित होना" दिखलाने का यतन किया गया हे । 
संक्तिप्र उत्तर उद्‌ इय के पहले (१) विभाग का यह्‌ पाया जाता है, कि 
है तो यह मनुष्य मान्न के कल्याण के लिये, परन्तु इसके अध्ययन का 
अधिकार उसं की योग्यता प्राप्न करने पर ही सफल होता है । 


न॑० २ (दूसरे) विभाग का मृत्यु के भय से निभयता मिलने का गीता 
के प्रथमं अध्याय खे दिखलायां गया है, किं अजु न पहले ही अपनी 
ग्रसु से निभय ही नहीं, बल्कि उसे चाहता था रौर अपने स्वजनों 
छी मृत्यु से मय भीत था योर जगत में बहुत मनुष्य आत्म हनन 
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करलेते हँ । अज्ञान में या किसी सांसारिक दुःख को न सहन करने से । 

| गीता एेसी निभयता नही देती । अत्य का भय जगत मे निरर्थक नही 
यह्‌ ईश्वरीय नियम जगत की रक्ता के लिये ही है । जेसे राजदण्ड 
फासी रादि पापात्मक मनुष्यों को मिलते हे । 


गोता सच्ची निभयतता देती है । उसे, जो गीता ज्ञानाखरत पीकर वाद्य 

त्यु जेसे +) 
व्यु से पहले दी मर जाता है । जैसे श्र = शो १३ की व्याख्या म 
दिखलाया हैं । 


शभम्‌ कृष्णापणमस्तु 
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गीता माहारम्यम्‌ 
शौनक उवाच-गीतायाश्च ब माहास्म्यं यथावत्‌ सूत मे बद । 
पुरा नारायणन्तेत्रे व्यासेन सुनिनोदितम्‌ ।९। 
सूत उवाच-भद्र भगवता पष्ठः यद्धि गुप्ततरं परम्‌ । 
शक्यते केन तद्रक्तु गीता माहास्म्यसुत्तमम्‌ ।२ 
कृष्णो जानाति दं सम्यक किड्ित्त कुन्ती-सुतः फलम्‌ । 
, व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मथिलः ।२ 
न्ये श्रवणतः श्रत्वा लेशं संङ्कीतयन्ति च । 
तस्मात किच्िददाम्यत्र व्यासास्यात्‌ यन्सया श्रतम्‌ ।५। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ।९५। 
सारथ्य-मजु नस्यादौ कुवन्‌ गीतामृतं . ददौ । 
लोक-त्रयोपकाराय तस्मे कृष्णात्मने नसः £) 
संसारसागरं घोरं तत्त भिच्छति यो नरः । 
गीतानादं समासाय पारं यातु सुखेन सः ।७) 
गीता ज्ञानेन संबोध्य कृष्णः मप्राहाजुनाय दे । 
भकति-तत्वं परं तत्र सगुणं चाथ निगुणम्‌ ।८ 
सोपानाष्टदशेरेव भक्ति - सक्ति -- समुच्छतेः 
क्रमशन्धित्तशुद्धिः स्यात्‌ प्रेम -- भक्त-यादिकसु ।६। 
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साधु गीताम्भसि-स्नानं संसार-मल-नाशनम्‌ । 
श्रद्धाहीनस्य तत्कायं दस्ति-स्नानं व्थेव तत्‌ ।१०। 
अनाचारोद्धवं पाप-मवाच्यादि छृतं च यत्‌ । 
पभद्य-मसजं दोष-मस्पशं-स्पशजं तथा ।१९। 
ज्ञाना-ज्ञानकरतं नित्यमिन्द्रियजनितं च यत्‌ । 

€ [॥ अ 
तत॒ सच नाश मायाति गीता-पाठन तत्‌ त्तणात्‌ ।१२। 
जनः संसार-दुःखात्तं गीता-ज्ञानं समालमेत्‌ । 
पीत्वा गीताग्रतं-लोके लब्ध्वा भक्ति सखी भवेत ।१३। 
गीताप्चु न विषोऽस्ति जनेपृचाघचेषु च । 
ज्ञानेष्वेव समयेषु समा-त्रह्म-स्वरूपिणी ।१४। 

|| इति श्री केष्णवीय-तन्त्रसारे णीता माहात्म्मम्‌ ॥ 
रन्ए-पक्त  समुभूता गीतामृत हरोतकी । 
मनुषः क्रि न खादयेत कलो मलबिमोचनी ।१५। 
समल-नि्माचनं पुसां जलस्नानं दिनेदिने । 
सक्रद्‌ गीताम्भर्ि-स्नानं संसार-मल-नाशनम्‌ ।१६। 
गीता सखगीता कतेव्या किमन्यः शाच्र-संग्रहैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपथाद्रिनिखता ।१७ 


॥ इवि श्रीस्कन्दपुराणे गीताम। हात्म्यम्‌ ॥ 
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अथ ऋषिछन्दादि 
श्रो अस्य श्रीभगवद्गीता माला मन्त्रस्य भगवान्‌ वेद व्यास षिः । 
अनुष्ट्प्न्दः । 
श्री कृष्ण परमात्मा देवता । 
श्री छ्रष्ण म्रीव्य्थं विनियोगः । 
रथ बौजादि 
अरशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च मापसे इति बीजम्‌ ॥९॥ 
सवधर्माच्‌ परित्यञ्यमामेकं शरणं व्रज इति शापित्तः ॥२। 
हं स्वा सचंपापेभ्यो मौक्तयिष्यामि मा शुच इति कीलकप ॥३॥ 
आथ कर~न्यसः 


अर ७ ^~. ~ - 9 
¦ ननं लिन्दन्ति शसख्राणि नैनं दहति पावक इत्य॑गुष्टाभ्यांनमः । 


न चैनं ्ोदयंत्यापो, न शोषयति मारुत इति त्जनीभ्यां नसः । 


! अच्छुयोऽयमदाद्योऽयमङ्क दोऽशोष्य एव॒ चेति सध्यमाभ्यां नमः। 


नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनाभिकाम्यां नमः। 


' परय मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सह खश इति कनिष्ठिकाभ्यां नसः । 


नाना विधानिष्िव्यानिनानावरणक्रतोनि चेति करतलकर प्रष्टाभ्यां नमः। 
इति कर-न्यासं 


------- 


- ~ ---~-----~- ~ 


(१) जिस विचर केअनिके कारण ग्रन्थ बनाया ग्यांहो वही उसका 
बीज होता । (२) प्रन्थ मे ध्यय तक पड्ुचने का जो साधन कहा गया 
है, वही वहां शक्ति कहलातीदहै। ` (2) जिस भावनां सै सन 
मे ददतो आती है, वकी कीलक हुश्रा करता हे। 











1.9 
( ) 







ग्रथ हृदयादि-न्यासः 


१ नेनं द्िन्दति श्खाणि, नन दहति पावकः इति दयाय नसः | 
२ न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा । 
अच्छयोऽयमदाद्योऽयमक्लेद्यो ऽशोष्य एव चेति शिखायेवषट्‌ ॥ 
¢ नित्यः सवगतः स्थाण-रेचलोऽयं सनातन इति कवचाय हम्‌ ॥ 
पट्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सह खश इति नेच-त्रयाय वौषद्‌ । 
६ नाना विधानि दिव्यानि नानावणंद्रतीनि चेति अल्ाय फट्‌ ॥ 


अथध्यानम्‌ 


पाथय प्रति-वोधितां भगवता नारायणेन स्वयं । 
व्यासेन प्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्‌ । 
अद्र तामरत- वपिणीं भगवती-मष्टादशाध्या यनीम्‌ । 
अम्ब ! त्वा-मनु स दधामि भगवद्गीते भवद्रं षिणीम्‌ ।१। 
नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धं । फुल्लारविन्दायतपन्र नेत्र । 
येन स्वया भारत-तल-पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञान मयः प्रदीपः ।२। 
प्रपन्न--पारिजाताय तोत््र- वेत्रेक- पाणये । 
ज्ञान-मुद्राय- कृष्णाय  गीताम्रतदुहे नमः ।३। 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल-नन्दनः। 
पार्थो-वत्सः सुधी भोक्ता दग्धं गीतामृतं-महत्‌ ।४) 





( शा.प | 


बसुदेव-सुतं दें कंस--चारूर- सद नम्‌ । 
देवकी परमानन्दं कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ ।५५। 
भीष्म-द्रोण-तटा जयद्रथ-जला गांधार-नीलोत्पला । 
शल्य-्राहवती कपेण-वहनी कणंन-वेलाक्षुला । 
अन्वत्थाम-विकर्ण-घोर-मकरोौ दुर्योधनावर्तिनी । 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवः रण-नदी केवर्तकः केशवः ।६। 
पाराशय-वचः सरोजममलं गीतार्थ-गन्धोत्कट । 
नाना-ख्यानक-के सरं हरिकथां सम्बोधना-बोधितम्‌ । 
लोके सञ्जन-षट्पदेरहरहः पेपीमान-सुदा । 
भूयाद्भारत-प॑कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेय से ।७] 
मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयते शिरिम्‌ । 
, यत्त॒ कपा तमहं बन्दे परमानन्द्-माधवम्‌ ।८। 
य॑ तब्रह्मा-वरुणेनद्र-रुद्र-मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येस्तवैः । 
वेदः सांग-पद-क्रमोपनिषदं गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावास्थित तद्‌-गतेन मनसा परयन्ति यं योगिनः । 
यस्यान्तः न ॒विदटुः-ए॒रसुर-गग्णा देवाय तस्मे नमः ।६। 








| ईति ध्यानम्‌ ॥ 


त्रै्-~  वरः 
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 ऋषिकिल्प पूञ्य ओरी पिताजी की 


पुण्य स्परति 
॥ सादर समपित ॥ 


न 





समपेकः--- ` 


(५ हरिदत्त वासुदेवः 








(# `स!) 


&‰ श्रीमद्‌ भगवद्गीता-भाषा टीका ॐ 
1 प्रथमोऽ्ध्यायः ॥ 


६“ 


रतरा उवाच :- 


१ -धम -कलेत्रे -कुसुलेत्रे समवेता युयुत्सवः ¦ 
मामकाः पाण्डवाश्च ब किमद्वेत उसञ्जयं ।॥१॥ 


घरृतराष्टर ने पृष्ा :- 
। दे सजय! घमभूमि कुर्ते मे युद्ध की इच्छा से इक हए मेरे 
ओरौ पाण्ड के पुत्रो ने क्या किया ।९। 


(१) शान्तनु के पुत्र विचित्र वीय की श्रम्विकाश्रोर अम्बालिका दे 
रानियां थी । अम्बिका के पुत्र का नाम तराष्ट श्रौर अरम्नालिकां 
के पुत्रका नाम पाण्डु था। इस तरह शतरष् श्रौर पार्ड 
परस्पर सौतेल्ञे भादरं थे । 

(२) (क) फुरा च राजर्षिं वरेण धीमता बहूनि वर्षाण्यमि तेन तेजसा । 

्रकरष्ट मेतत्कुरुणा सहास्मि ना, ततः ऊुर्केत्रमि तीह पश्रथे ।२॥ 
(ख) तरंतुका-रंतुकयोयदन्तरं रामहृदानां च मच्क्रकस्य च। 
एतत्‌ कुरुर समन्त पन्चक प्रजाप त~रत्तर वेदि रुच्यते २४ 
सर्‌ शस्य पथ श्र ० ‰३। 
(ग) देहली से उत्तर परर श्रम्बाले से दर्शि सरस्ततो तथाः 
दष वद्धती इन दे नदियां के बीच बीस सं दर्ये रौर इतने 

दी चोडे भूभाग का नाम ऊकुरुकतेत्र था । 

(३) गीताखत पृष्ठ इश्ा1.पर देखे । 














' सञ्जय उवाच 


र-हष्टा तु पाण्डवानीकं व्यढ दुयेधनस्तदा । 


आचाय -मुप-सद्धम्य राजा वचन-मन्रवीत्‌ ।२। 


सजयने कटा - 
राजा (दुर्याधिन) ने (वज) व्यृह बनाकर खड़ो पाण्डवं | 
सेना को देख, उसी समय द्रोणाचाय के पास जाकर कदा ।२॥ | 


रि 


(3) संजय जाति का सूत था आर इसके पिता का नाम गवल्गण था। । 

पाण्डव आ्आपनादहिस्सा लिये विना दही युद्धः का ख्याल दौड दे, 
इख उद्‌श्यसे तरार ने इसे उनके पास भेजा था । इसने पार्डवां 
क पास जाकर उन्हें समाया कि जोत हार सरे कोद्र लाभ नहीं 
यदि कौरव तुम्हें दिस्सानदे, तो ठम: भीख मांगकर गृज्ञारा करो 
श लङो नहीं । श्न पर इसकी बातों का टसा प्रभाव पडि 
रखग्रमि मं लडनेसे इनकार करते दृण उसने प्रयः वही बातें कहीं । 
< संजय ने उन्हं उस्‌ समयं सिखलए्दं थीं। गीता अध्यय १ श्लो 
२.७, ४४, ७ तथा ध्याय २ श्छो०.४, €, ६ से.उद्यो प० अर 
छो ७, => १० तथा अध्याय २५७. शो २,२६.६६ की तुलना करे । 

(१) व्यास जीकी दी द्यि दष्टि से इसनेश्टतराष्टको युद्ध के १० । 
डिन गीता सनां थी। गावस्गणि दिद्रान्‌ स्युमादेव्य भारत ।. 
धरत्यच्च दशं ख्वेस्य शूत भव्य भविष्यता । महा भी अत १३।१। | 
(२) एषव्यूटामि त व्यूह राज सत्तम ! दुज्यम््‌ । । 
सचलं नम वञ्ञाख्यं {वदेत वज्रपाणिना (महा. भो$त्यः,१ ९।४ 


(2) 1 न 








~~ -------- 























( ३ ) 
शोत + क वच्णामाचायं € 9५ 
३-पश्येता "पाणडु-उुचणमाचाये महती चसूम्‌ 1 
उयढा-द्‌ पद पुत्रेण तञ ` शिष्येण धीमता ।३। 


हे आआचाये ! अपने बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रपद पुतन (धृष्ट म्न) दारा 
मोर्चा बन्दी करके खडी की हई पार्डवों की इस बड़ी सेना को 
देखिये २ 


४-अच शूरा श्महेष्वासा भीमाजु न-समा यधि । 
युयुधानो विराटश्च इ पदश्च महारथः ।४। 


यहं ( पाण्डव सेना में ) वडे २ धलुधारी भीम ओर अजुन के 
समान युद्ध मे वीर, युयुधान ( :दात्यकिं ) विराटं ओर महारथी 
¦ 1४॥ 


& } 1 £ = १ 








(*) इुयाधन क!हर वात च्यङ्गद् होती दहं ““पर्डुवुत्रा णमाचायः इस 
कहने मे भी एक व्यङ्गे, कि अप पार्डवोंके हित चिन्त क होने से 
यार्ड पुत्रा के ही श्राचायं हं, हमारे न्हीं। (4.49 
(१) महेष्वासाः-(इरवः अस्यन्ते, एमि दति, इष्वासाः (धघचुधा{रर 
योघाः) तेषां महान्तः महेष्वासाः । | 
(२) साव्यकि का दसरा नाम युयुधान था( मदा उद्यो ८० ॐ० म) 
५-८) साव्यकि यजन्‌ का शिष्य यादवथा। उद्यो अढे २२।२४। 4 
(द) विराट श्रसिमन्यु का ससुर था 1 (४) द्‌ पद्‌-द्रौषदीः का पिल्ल शा । _ 








॥ 


(( ४ ) | 

५-धृष्टकेतु रे कितानः काशीराजश्च वीर्यवान्‌ । ` 
पुरुजित्‌-कन्ति-भोजश्च शोव्यश्च नर-पु गवः ।५। ` 
धृष्ट केतु, “चेक्रितान, महावीर काशीराज ‹उसेनाबिन्दुः) पुत्रो 


को जीतनेवाला “कुन्तिभोज, नर्यो मे श्रेष्ठ शिवि पु ( गोवासन). 
ऽशेव्य ॥५॥ 


रि 
-- --  -- ----- - ~-- ------- बि 


(१) श्ष्टक्तु चेदिराज शिश्पाल का पुत्र, कुल का साला थां 
(उद्यो० श्र० ५७१।८) श्रादि अ० ६५।५६। 








(२) चेकितान व॒ष्णी वंशीय था, अतः अजुन के ससुराल मसे था, | 
महा भीष्म ० ८४।२०) । 

(>) काशीराज का नाम सेनाचिन्दु था (उद्यौ> ज्र १७१।२०-र२) 
रीर यह भीमसेन का ससुर था (महां रादि अ= ६६।५७] 

(४, ुरवः जिता येन स पुरुजित्‌ । न्ति भोज भवेमसेन का मामा था 


पुरुजिव्कुन्ति भज श्च महेष्वं सो महा रलः । 
मातुलो भीमसेनस्य स च मेऽति-रथे मतः । 


मह उद्यो ्र० १५७२।३। 


(५) शिवि के वुत्र शेग्य का नाम गोचान भा, यह युधिष्ठिर क ससुर 
भा (महा श्रादि &९।७६)) 





(1 
क्न ९ €.-^ 
६-छ धाम विन्छन्त उक्तमनजाच् बाववास्‌ ; 
भ = ९..# 1 
सोभदो द्रोपदेयाश्च सवं एव सहारथाः ।६। 
महापराक्रमी युधामन्यु, महाबली उत्तसोजा, सुभद्रा पुत्र 
` (अभिमन्यु) ओर्‌ द्रोपदी क (उवाचो) पुत्र ५ये ससी महारथी (अक्ले २ 
दस दञ्धर योधा का सुकाविला करने बाले) हँ । 
[१] एको द्‌श-ख ह खा{ख, योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्त्रास्त्र प्रवीणश्च ख महारथ उच्यते । वाचरुपत्यस्‌ । 
[२] युधामन्यु यौर उत्तमौजा ये देानों पाञ्चाल देश्य वीर द्रौपदौ ॐ 
मेके बालं भेसेथे। [३] द्रौपदी केयं पांच पुत्र थे [१] प्रतिविन्ध्य [२। 
सुतसोम , [३] श्र तकी ति, [४] तानीक, ओर (५) श्र तकर्मा। स <ञ् ० ३६।७९॥ 
(४) इनमें सात्यकि , विराट , इ पद, टष्टकेतु योर चेकितान य पाख्डवा 
को सात अन्ञौहिणी सेना में से एकं २ अक्लोहिणी कै सेनापति थे 
ष्ट्य म्न पाण्डव सेना क प्रधान सेनापति श्रौर ्ज्ञुन उनसे उपर य। 
ततो द्र पद्मानाय्य विराटं शिनिपुङ्गवम्‌ । 
ष्ट्य स्र' च पान्चाल्यं शष्टकेतुः च पाथिच 1११। 
शि खर्डिनं च पाञ्चास्यं सहदेवं च मागधम्‌ ।१२। 
एतान्‌ सप्त महाभागान्‌ वीरान्‌ युद्धाभि कौङिणः ।१२। 
सेनाप्रण्तून्‌ विधिवद्भ्यषिञ्च युधिष्टिर 
सव-सेनापति चाऽत्र चष्ययस्न चकार ह ।१३। 


सवेंषासेव तेषां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ ।१४। 
सेनापति-परति चक्रे गुडाकेशं धनंजयम्‌ ।१९] म ड ०अ० १५७ 








‡. 





। 

। 

। 

् + । 

ह. +> १०५. ` चता > ` , छु ऋक १ #! 6 





(^ #&¦ +) 
ऽस्माकं तु विशिष्टा ये तान्‌ निबोध द्विजोत्तम । 


कः * 9 0मि 
नायका मम सं नस्य स ज्ञाथं तान्‌ वीमि ते 1७1, 


हे द्विजो मंश्रष्ठ} हमारे पक्के जो विशेष व्यक्ति हँ, आप उन 
भौ जानल, अपनी सेना के सेनापतिर्यो के नाम आपके ध्यान सें लाते 
के लिये आपसे कता द्र ।५। 


| 
-भवान्‌ भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च समितञ्यः। 


पश्रत्थामा विकुणेश्च सोमदत्तिस्तथेव च ।८। 


राप (" द्रोणाचाये) 2भीष्म कणं रणविजयी “कृपाचायं 

-अन्यत्थामा (द्रोणाचाये का पुत्र) विकणे (द्रर्योधन का भाद) नौ 

केसे दी सोमदत्त का युत्र (भूरिश्रवा) ।८। | 

१-सं्तन-खना-रखतिः-उपस्थि तिः तदर्थम्‌ । 

-भीष्म कौरव सेना क प्रधान सेनापति थे (म० उ० ० १९६।२६)॥ 

दस शोक में ष्ये इए विकरण के सिवष्य ये शओमौर सव कौरवं 

की ११ अ्रत्तौदिणी सेना मे से एक २ श्र्तौहिणी के सेनापति थे । यथा | 
तत्र दुयोधनो राजा शरान्‌ बुद्धिमतो नरान्‌ । 

प्रसमीच्य महाबाहु श्चक्रे सेनापतींस्तदा ।३८। छि 

वरथगन्तौष्हिणीनां च प्ररे न्नर सत्तमान्‌ ।३१। 

~^कप, द्रोणं, च “शस्य च सन्धवं च उजयद्रथम्‌ । | 

सुदक्तिणं च काम्बोजं कततवम{शि-मेव च ।२२। | 
द्रोरपुत्र च उकणं च 6भूरिश्रवसमेव च । 

शकुनि सबलं चव बहीक उ महविलम्‌ ।३३। म ००० १९९५ 

गोता पाठ।न्तर्‌-- भवान्‌ भीष्मश्च कणं श्कृप-शल्योां उजयद्रथः। 


६.५२ पक च 

















( ७ ) 
६ -अन्ये च बहवः शरा मदथ स्यक्रजीषिताः । 
नाना-शस्च-प्रहरणाः सवं युद्ध-विशारदाः ॥६। 


इसके सिवाय चौर मी बहुत से बीर मेरे लिये प्राण देने को 
प्रस्तुत दँ (वे) अनेक प्रकार के शास्त्रों से ससञ्जित है ओर सबके सब 
युद्ध कला मं बड़ निपुर हं ।॥६॥ 


१ ०-"अपय)व्तं तदस्माकं बल' भीष्माभिरक्तितम्‌ । 
पयाप्तं खिदमेतेषा बल' भीमाभिरक्तितम्‌ ।९ ०। 
भीष्म द्वारा रन्तित हमारी सेना अजय है] उनकी सेना र 


रक्ता मोम कर रहा है । इसलिये वह्‌ तो सुगमता से जीती जा 
सकती है ' १०॥ 


१ -दुर्ोधन लालची है, इसलिये बडे अभिमानसे बतलारहाहं 
कि मेरे लिये वहत से ्रादमी मरनेकोतेयार डे हँ; क्योकि लोभी को 
दूसरों की परवाह नहीं हुञ्मा करती । दुनियां वेशक मरे, पर उसका 
श्रपना स्वार्थं सिद्ध होना चाहिये । दूसरी शोर उधर अजन है श्रौर वह 
| घारमिक विचारकादै, वह १--र वषं नहीं, पूरे १३ वर्षं बडेर कष्ट 
उठा कर भी यह सोच रहादहे, किं हम कितना पाप करने लगे हे, 
। जा राज्य सुख के लोभ से श्रपनें को मारनेके लियं तेयार हे गये हें। 
। यही सब जगह स्वार्थी श्रौर पर माथी ॐ विचारों में अन्तर्‌ इश्मा करता ह । 








। 
\, 





` ` च न ~ = को का क क = 


` ने ष्ये चल कर सभी सेनापतयो के सासन भो कही थी - 


("४ )) 
दसवें शोक ऊक रिष्यख 








| 





२-(क) दुर्योधन का यह्‌ भ्व प्रतीत होत्त है, कि भीष्म जै 
अरजुभवी तथा दूरदर्शणं सेनापति से स्चालित देने सरे हमारी 
( परितः आप्तु, शक्यमू-इति, पर्याप्तं । न, पर्याप्तं अपायम्‌ 
किसी फर्‌, संकट या दवबावमें नहीं लाद जां सकती, परन्तु उनकं 
सेना का रक ते अ्रसमीक्तकारी, उताविकल्ञे स्वभाव का भीमदहै, अर 
वह सेना सुगमता से वेरी वा जीती जा सकती है । यहम वात दयं 


नष्ना-शस्त्र-प्रहरणणः स्वै युदढध-विश्षरदाः ।४। 
एकंकशः समर्था दहि यूयं स्वे महारथाः। 
पारड़ पुत्रान्‌ रणे हन्तु" स-सैन्यान्‌ किस संहि ताः ।९ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भमीष्माभिःरज्सितम्‌ । 
पर्याप्त सिदमेतेषां वलं मोमाभिर हतम्‌ ।६। मी पठ अ०५ 
अथात्‌ अनेक प्रकार के शस्त्र चलानि मं निचुणख तथां यद्ध से प्रव 
प्रप मेते पएकेला र योद्धा, पाण्डवो ओर उनकी सम्भे सेनां कोम 
सकता हे, फिर इकट्ट भिलकर उन पर्‌ जय पानम तो सन्देह ही क 


ह ? क्योंकि हमारी सेना नीव्मसरे रङ्हिति होने के क्ररख आखञ्य हे 


उनकी सेना की रक्ता भीम कर रहादहै। इस लियं वह न 
ती जा सकती हे । शतः इसं छोकं का उपयु क्त अथं ही ठीक हे। 


[ 8 |, 
। 
| 
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[ “€ 
दस्वे शोक को टिष्पश 


२ (ख) परन्त॒ कदं टीकाकारो ने पर्याप्त शब्द्‌ का उफी, अधिक, पूर्णं 
रीर पर्याप्त का न काटो कस-न्यून, अपे अथं किया ह। उनका 
कहन है, कि दुयोधन के मन में संदेह था, कि उसका प्रधान सेनापति भीष्म 
उसी नहीं, उसके शच्च क जीत चाहता है श्रौर दुर्योधन का 
यह सन्देह निमूल भीन था, क्योकि सहामारत में क्िखा 
दे कि :- 


~ ----- 














अहन्यहनि पार्थानां ब्रद्धः ङरु-पितामहः । 
मारद्ाजास्मजश्चौव प्रातरुत्याय संयतौ ।९। 
जयोऽस्तु पार्डु पुत्राणामित्यू चतुर-रिन्दमौ 1६। मी०पज्० ५७ 
लड़ाई के दिने सें मीष्म ओर दोण दोनें सेनापति सारी सेना ३ 
सामने प्रतिदिन भ्रातः उठकर कहा करते थे, कि इस युद्ध मे पार्डवों 
ऋी जीत हो । चतः जिनका प्रधान सेनापति हौ युद्ध मं अपनी हार चाहता 
हो । उनकी सेना चहि कितनी हौ बडी हो, फिर भौ शच्ु को जौतने 
क {लये कारी नहीं द्ये सकती उधर्‌ पाण्डवं ने जिसे आज सेना 
प्क चनया हे, उख, जम्‌ को वर्षो से इसी बातत कौ घन समाई इड 
हे, कि हम कौरवो को किसी तरह्‌ जीत ले' आर वह्‌ वीर भो ह? तथां 
परम्‌ सहस्ये भो। 
छतः रेखे उत्साही के नेवस्व मे लडने वाली छोटी सेना मो श्रु पर विजय 
पानके लिये काषीहे। इसलिये पर्या का अथं कारी र अपर्याप्त 
कान काष्टी ही ' डीक दहै । ॑ 








| 
। 
। 
| 


^ 2 `} 
द्स्पं शोक की रिप्पण 





र (ग) एक यह्‌ भी कहते हैँ, कि यद्यपि दुर्योधन के मनमें खेद था गरौ 
वही उसने द्रोण ॐ सामने रोष से प्रकट भी करना चाहा, पर ह 
धा, बड़ा चालाक । वह्‌ जानता था, किं जिस द्रोण का वह कहने लग 
हे, वह्‌ भी पाण्डवो की ही विजय चाहता है । मेरी कृह बात को यदि 
उसने पने पर क्रया व्यङ्ग समा अर वही बिगड़ गया, तो इस विषम 
समयमेंक्याहागा १ इसलिये उसने अपनी बात देसे शब्दों में कहौ 
जिसके दोनों ही अथंहा सकते थे। अतः पर्याप्त का अर्थ काटी नौः 
जीतने मे सुगम तथा अपर्याप्त का र्थन कार्री शौर जय दोनी 
ठीक हे। | 
३ ष्ट्य म्न के प्रधान सेनांयति देने पर भी पहले दिन अङ्गन | 
कटने से कि | 
सनः पुरो योर्स्यते वे भीमः प्रहरतां वरः ।८। | 
ग्र ऽग्रणधे योत्स्यति नो युद्धोपांय विचक्तणः ।६। मजभीन्पज््० १६ 
भौम ही सेनाके अगे थे, जेसे महाभारतमें आगे भी कदा है - 
भीष्म प्रमुखतः रत्वा प्रययो सद॒ सेनया । 
तथेव पाण्डवः सर्वे भीमसेन पुरोगमा । भी० ४४।३ 


न 


दसलिय दुयोधन ने ““भोमाभिरक्तितम्‌”, कदा हे । | 





( ११ ) 
१ १-अयनेषु च सवषु यथा-मागमवस्थिताः । 
 ' भीष्मभेवाभिरच्लन्त्‌ भवन्तः स्वं एव हि।११। 


। व्यूह्‌ के सभी मार्गो मे अपने २ स्थान पर खड़े दोकर आप 
सभो भोष्मकीो ही रक्ता करः ।११। 


~~~ --~ ---- ~~ 


-भीष्म की सभी रक्ता करा, इसका कारण दुयोधन ने महाभारत मे यह 
बतलाया हे- 
१ माऽतः कार्यतमं मन्ये रणे भष्प्रस्य रक्षणात्‌ । 
हन्याद प्तोह्यसौ पार्थान्‌ सोमाकांश्च ससंसजान्‌ ।१४। 
अव्रवीञ्च विशद्धारमा नाऽद' हन्यां शिखरख््डिनम्‌ । 
श्र यत्ते स्त्री ह्यसौ पूवं तस्मादज्यों रणे सस ।१६। 
तस्माद्धीष्मा रत्तितव्यो विशेषेणेति मे मतिः ।१६। 
रच्यमाणं हि बका हन्यात्‌ सिहं महाबलम्‌ । 
मा सिह जम्बृकरेनेव घातयामः शिखण्डिना ।१८। 
यथा न॒ हन्याद्वागेयं दुःशासनं तथा कुर ।२०।भीन्प०च० १९ 
भीष्म कहते ह, कि स्त्रियो पर प्रहार करना पाप है ओर शिखण्डी 
स्त्रो से पुरुष हृश्ा है, इसलिये यदि यह्‌ सुखूसे लद्ने श्राया; तौ मे उस 
पर शस्त्र नहं उठाऊंगा । अजुन को सहायता पा शिखण्डी कही, भीष्म 
को मार न डाले, इसलिये युद्ध में भीष्म की र्ता करना; में सबसे बदा 
काम सममता हू, क्योकि वह पाण्डव, सोमक आर संखुज जागो को 
अकेले ही मार सकते ह । 


 ---- 
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( = ) 
१ २-तस्य स जनयन्‌ हषं ्स्बरद्धः . पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्चेः शङ्क" दध्मो प्रतापघान्‌ ।१२ 
छर वंश्या के वृढ प्रतापी पितामह (1 मीष्म) ने उस (दुर्योधन 


के मन मं हषं उत्पन्न करने के लिये अचे स्वरसे सिह के दाहड़ने पे 
समान गजं कर शद्ध वजायां ।१२। 


१ ३-ततः शङ्खाश्च मेयंश्च पणधानक गोञ्ुखाः । 
सहस वाभ्यहम्यन्त स शव्द स्तुमुलोऽभवत्‌ ।१३ 


इस (शंख वजने के) पश्चात्‌ ( समस्त सेना मे ) शंख, नगां 
टोल, म्रदङ्ध, रौर नरसिहे एक साथ वज उठे, उस शब्द सेष 
शोर मच गया ।१३। 


(9) भीष्म कौरव आर परण्डिव दोनों के पितामह (बाबा) ॥ 
क्योकि राजा शन्तनु की गंगा नामक पत्नी से भीष्म अौर सस्यवती है 
विचित्र रीर्यका जन्म होने से भीष्म ओर विचित्र वीवं श्रापस में । 
जद्रंये ओर्‌ कौरव पाण्डव दनं ही विचित्र वीर्यं के पौत्र थे । 





९ । 
१ ९ [अ र 
१४ -ततः श्वेवेह्‌ येयु क्र महति स्यन्दने स्थितो । 
"माधवः “पाण्डवश्च व दिव्यो शुङ्खो प्रदध्मतुः ।१०। 


` तव सफेद्‌ घाड़ों वाले बड़े रथ मे ठे हृए श्रीकृष्ण अर अजु न 
ने अलौकिक शंख जोर से बजाये ।१४। 


१५-पाञ्जन्यं श्हुषीकेशो देवदत्तः -धनंजयः। 
पोणड्‌' दध्मो महाशङ्क' भीमकमा -दृकोद्रः ।१५। 


हृषीकेश (श्री छरुष्ण ) ते ऽपाञ्चजन्य, धनंजय (अज्ञु न) ने देवदत्त 
रौर भयंकर काये करने वाले व्रकोदर (भीम) ने पोंड नामक बड़ भारी 
शंख को बजाया ।१५। 








१ माधव~मा--लच्मी, धव प,त, लच्मी पति विष्ण के खवतार कृष्ण । 
२ पार्डव-पाण्ड के पुत्र खजु न । 

३ हृषीक == इद्वियां ईश स्वामी । इन्द्रियां का वशम रखने वाले । 
 धनंजय~घत्‌ के जीतने वाला । 
44 
£ 





बरकस्य इव उ दर यस्य स वरकादरः = भीमः । 

पाञ्चजन्य-ब्रा्यण , क्तत्रिय वेश्य, शूद्र शौर अन्व्यज इन पांचा कां 
समूह इचा, पञ्चजन । उस सभी जनता की अमृवाज को यहं 
पाञ्चजन्य शब्द से कडा गया दहे, क्योँकरिं जनता की आवाज ही 
जनादन की श्रावाज इचा करती है, इसलिय भगवान्‌ के शंख का 
नाम पाञ्चजन्य ( एप116 01८८ ) है। अथवा इस शंख से 
सम्बन्ध रखने वाली पंचजनदेव्य की कथा दसिविंश अध्याय &मेदेखं। ` 


9 











(१८ -) 


१६-'अनन्त-विजयं राजा ऊुन्ती-एच युधिष्ठिरः । 
नद्धलः सहदेवश्च सुघोष-ससि पुष्प को ॥१ | 
कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त-विजय, नक्कुलने सुघोष 
सहदेव ने मणिपृष्पक (नाम का शंख बजाया) ।१६। | 
१५५-कारयश्च परम्रष्वासः शिखंडी च महारथः । 
धृष्टयय्‌ मनो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥१५ 


धलुषधारयों में श्रेष्ठ काशीराज, महारथी शिखर्डी, धृष्टय्‌ 
विराट ओौर ८ शच खे कथी) न जीते जाते बल्ते सात्यकी ।१७। 


१८द्‌ पदो द्रोयदेयाश्च सवेशः पएथिवीपते॥ 
सोभद्रश्च महाबाहः शंखान्‌ दध्मुः प्रथक्‌ पथक्‌ ॥१८ 
रपद आर द्रोपदी के (पांच) पुर्न, तथा बड़ी २ भुजा 


वीर सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु (इन सबने भी) स्व श्रोरसे हे प्रथ्वी 
(धृतराष्ट) ! अलग २ शंख वजाये ।१८। 


१६ स घोषा धातराष्टाणा हृदयान उ्यद्‌ारयत्‌। 
नभश्च प्रथिवीं चव तुमुलो व्यनु-नादयन्‌ ॥१६ 
स्माकाश ओर प्रथिवी को प्रतिध्वनित करते हए उस ॐच शब्द 


धृतराष् (आपके दुयोधनादि सभी पुत्रो) के हृदय (मानो) फाड़ डाक ॥ 
१ गीताद्धत ए० ४11 देखं । 


( १५ 
२०-अरथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातराष्टरान्‌ कपिध्वजः । 


्रच॒त्ते शुस्त्र-'स पाते धनुरुद्यम्य "पाण्डवः २०। 
पिर शस्त चलने आरम्भ होने के समय कौरवो को लडाई के लिये 
तेय्यार देख, कपिध्वज पाण्ड़ पुत्र (अजु न) ने धनुष खींच कर ।२०। 
१ शस्त्राणां संपातः (समन्तात पततन) शस्त्र संपातः, तस्मिन्‌ शस्त्र संपाते । 
२ गीता्त घृ० 11 देखे । 
३ प्रव्येक सेनापति के फंडे पर कों आआङ्ति बनी इदं होती थी । 

(क) मीष्म के मंडे पर पांच तारे श्रौर ताड कै दत्त का चिह्न था। 

(ख) दोखणाचायं क मंडे परं सुनहरी वेदीमें कमण्डलु के साथ धनुष की 

द्राङ्ति बनी इदं थी । 

(ग) कपाचायं के संडे पर वेल की शकल थो । 

(व) श्रश्वत्थासा के सूंड पर शेर की पृदक आदति थी । 

(ङ) दुर्योधन के संडे पर नाग (साप) की तस्वीर बनी थी । 

(च) जयद्रथ के फंड पर सुद्र की शकल वनी इदं थी । 

(द) भगवान्‌ कृष्ण के भंड पर गरड की ाकरुति थी । 

(ज्ञ) इसी प्रकार अजन के सडेपर हनुमान जी की मति बनी इई थी । 
भीष्म- तासां श्रमुखो भीष्मः तालकेतु व्य॑रोचत्‌ (महा उधो १९०।६। 
तालेन महता भीष्मः पंचारेण केतुना । (म ० भीष्म प० १५७।१८। 
द्रोण -- जाम्बूनदेमयी वेदी कमण्डलु, विभूषिता ।२४। 
केतुराचायं सुख्यस्व द्रौणास्य धनुषा सह । म ० भी १५७।२९६। 











। 


लोगों को देख, कि किन से मुभे लडन = ।२२। 


९५९६ ^) 
२१ -हषीकेश' तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोम ध्ये रथं स्थापय मेष्चयुत ।२१। 
हेराजन्‌ ! श्री छरष्ण जी को यह वचन कदा, कि हे ' अच्युत ( 
मेरे रथ को दोनों सेनां के मध्यमे खड़ा कीजिये ।२९। 
२२-यावदेतान्नरीचेऽह' योद्धं कामानवस्थितान्‌ । 
केम या सह योद्धव्य मस्मिन्‌ रण समुयमे ।२२। 
जिससे मं इस रण उद्योग में युद्ध करने की इच्छा से खडे हूए 








कृप -स्यन्दने महदण ऋतुना वरभेख च । 
परकर्णन्नेव सेनाग्र' मागवस्य कृपो ययो मत भी १५-२७। 
स्रश्वव्थामा-च्श्त्थामा ययो यत्तः सिह लागरूल केतुना । महा भी ०अ ०।१७। 
दुर्योधन-म हान्‌ दुयधिनस्यऽऽसीन्नागो म िमयो ध्वजः । म०मी ० १५२६ 
जयद्रथ अनीकप्रमुखे तिष्ठन्‌ वराहेण महायशः । | 
शशमे केतु मुख्यन राजतेन जयद्रथः । म ० भी० प ० अ० १५७।२६। 
श्रीकृष्ण-सुघोषः प तमेन्द्र ण॒ ध्वजेन युयुजे रथः । म ० उ0 यो ८३। 
अ[रुतेहरथं शरिर्विमानःमव क,मगम्‌ । म० उद्यो ८३।२०। 
मंगलं भगवान्‌ वच्णुः मंगलं गरूडध्वजः । स्कन्द पुराणे । 
२-(च्युतिः यस्य न भवति सः अच्युतः, । 
रच्युतः चर =न च्यव = फिसला हु्ा, सिद्ध।न्त के पक्का । 
गी ताद्धत पृ0 ङढ11 देखं । 





(7, 
२३-योर्स्यमाननवरे्लेऽह' य एतेऽत्र समागताः । 
५९ भ ~र (~ ~. (£, ५ 
धातरष्ट॒स्य दु ध यु द्धं भरयचिकीषेवः ॥२३॥ 


वुद्धि दुर्योधन की मनचाही वात पूरी करने की इच्छा से जो 
॥ डाई 9 - =+ च 0 
यहां लड़ाई मे लङने अये है, उन्हे से देखू तो सही ।२३। , 


संजय उवाच-- 
२४-एवमुक्रो हृषीकेशो ' युडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयो मं ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 








२५-भीष्म दोण प्रसुखतः सवषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच रपां पश्योतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति॥२५॥ 


संजय बोला-- 

हे भारत वशीय (धृतरा) ! इस प्रकर आलस्य रहित अजुन के 
कहने पर इन्द्रियो पर कारू रखने बाले (श्री कष्ण) ने दोनों सेनां 
के ३ मध्य मे भीष्म, द्रोण तथा सभी राजा के सम्मुख उस उत्तम रथ 
को खडा करके कटा । दहे था के पुत्र ५अज्ुन) इन इकट्रुं इए 
कौरवो को देख ।२४-२५। 





तं 





। 


चो -अरि-द+ = - ~ 


"त 
पि ग शि मे 


चक + 


| १८ ] 
२५ वै वथा २५ वें ्छोक की ट्तव्पर्‌ 


का क-म, जका 


(१) गुडाकेश गुडाका- निद्रा, ईश = स्वामी । श्रालस्य रदहित। 


(२) रथा कन्तो, उसके पुत्र रजन । 
(३) पूर्वाह्णं तस्य रोद्स्य युद्धमद्नो विशाम्पते । 
परावतत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनम्‌ । भी० अ ।४९।१। 
इस घचन के श्चलुसार यह युद पूर्वाह्न में ही आरम्भ हो गया था । श्चोर्‌ 
पश्चन्मुखाः ऊरवो धातेराष्ूः स्थिताः । 
पाथाः प्राङ्‌ सुखामयोत्स्यमानः । मीप्म प० च्च ० २०।९। 
जसे उक्त शलाक में कहा हे ऊरुक के मैदान मे पूवं मुख करके | 
सेना खडो थी योर पश्चिम की तरफ सुख करके कौरव सेना । जव अजुन 
कारथ धपध्िम सेपूवं कधी रोर चला तो स्वाभाविक तौर पर श्री 
कष्ण श्रौर अरज्गुन दोनों का सुख पूव की श्रोर होगा, परन्तु दोनों 
सेनाच्नां के मध्यमे जवश्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। 
उस समय उसे उपदेश देने के लियं भगवान्‌ को श्रज्ञन की ओर सुख 
करना पड़ा होगा । 
अतः आज से ५०८६ वर्षं पूरव, मार्मशीषं शक्त एकादशी को प्रातः काले 
ऊरुततेत्र के मेदान सें पूर्वाभिश्ख अनका पश्चिम की श्चोर मुख करक 
मगवानर्‌ ने गीताका उपदेश दिया । जिसमें तराष्रका १, संजय के 
४१, अजुन के ८४ श्चौर्‌ भगवान्‌ के ८५४ शोक दँ । इस प्रकारं गीता में 
सव मिलाकर ७०० शोक दै ओौर मार्गशीषं शक्त एकादशी का दिनं 
विद्वानों ने गीता जयन्ती का दिन निश्चित करियांहे। 





॥. ९10 
२६ -तत्रापश्यस्स्थितान्पाथः पितनथं पितामहान्‌ । 
अआचायान्मतुलान्‌ भात्‌न्‌ पुत्रान्‌ , पो्रान्‌ सखीस्तथा 


२.५-श्सुरान्‌ , सुहदश्च व, सेनयोरुभयोरपि। 
अज्ुनने वहां दोनों ही सेनाच्नों मे पिता (1 चचा) :बाबा -गुर्" 


मामा. भाई, °पुन्र, 7पौत्त, ऽसखा.। ऽससुर, अौर 1 सुदो को 
देखा २६-२५५। 


~ --- --  -- -- - 





-___~ 


गीतामृत प्र अपर गीता १।२६ से ४५ तक के शोक देखे । 
३ पिता (पिताक तुल्य चचा) भूरिश्रवादि । शान्तु शौर वाहीक 

माई २ये। शान्तनु के पुत्र विचिच्रवीय का पुत्र पाण्डु था ओर 

पाण्डु का यज्ञन । उधर्‌ बाह्वीके के पुत्र सोमदत्त का पुत्र-श्ररिश्रवा 

था, अतः भूरिश्रवा अजुन का चचा इव्मा । 
२ बावा-मीष्म। २ श्राचार्य-दोखाचाये, कपाचायं । ४ मामा-कन्ती- 
भोज, श्रौर्‌ शल्य । ‰ माहै-युधिष्ठिर-दुरयोधनादि । & पुत्र-ऋभिमन्यु 
रौर श्र तकीति तथा पुत्र तुल्य भतीजे लदचमण आदि । ७ पौत्र-ल च्मण 
के पुत्र आदि; ` क्योकि पौत्रो पर श्री नीलकण्ठ तथा श्रीधर जी लिखते 
है, “पौत्रान्‌ ल च्मरणादि पुत्रान्‌ । उधर महाभारत मे युधिष्ठिर ने मरते 
हए दुयोधन का पौत्रो के विषय में ये बचन कहे हँ । 

(क) इव्युक्त्वा भीमसेनं तु साश्र कर्ठो युधिष्ठिरः । 

उपसृत्यात्रवीद्‌ दीनो दयो धनमरिन्द मम्‌ ।२१। 











६२ 
तान्समीच्य स कोन्तेयः सवोनबन्ध्रनवस्थितान्‌ ॥२७ 


। २८-कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमव्रवीत्‌ । 


उन सब सम्बन्धि को लडाई के लिये खड़े देख छन्ती 
पुत्र अजुन कामन द्या से वहत ही भर गया श्रौर वह दुःखी होकर 
यों कहने लगा ।२५-र२८) 


वातयित्वा वयस्यांश्च शरान्‌ नथ पिवृ, स्तथा । 
पुत्रान्‌ पौत्रा स्तथा चान्यांस्ततोऽसि निधनं गतः ।२४। 
स | शल्य० आ &ई। 
(ख) इसी प्रकार रात्र को अश्वत्थामा द्वारा मारि गये अपने 
पक्तवालें कां शाक करते हुए युधिष्ठिर के वचन हँ -- | 
| स दा निह तान्‌ संख्ये एत्रान्‌ पत्रान्‌ सखींस्तथा ।१। सौप्तिक प० ऋअ० १९ 
| (ग) श्रौर शान्ति पवं मे युधिष्ठिर फिर कहता है - 
| हताः पुत्राश्च पौत्राश्च भ्रातरः पितरस्तथा । शा० ० ३३।५। 
छतः यह तो निश्चित दहे; फि युश में यजन के सगे नदीं, तो सम्बन्ध 
मे से कादं पौत्र लडे तो ये, पर इनके नाम क्याथे, इसका पता नही 
| 
| 
। 





चेला । | 
= सखा-श्री कृष्ण; अश्वव्थामादि । 8 ससुर-द्‌ पद आदि । 
१० सुदद्‌-चेकितान आदि । | 








(\ २१ ) 
अजु न उवाच :- 


दष्ट म खजनं ष्ण! युय॒त्सु' समुपस्थितम्‌ ।२८ 


 २६-सीदम्ति मम गात्राणि मुखं च परेश॒ष्यति। 
वेपथुश्च शरीरे मे रोम-हषेश्च जायते ॥२६॥ 
श्रजु ननेकहा 
हे छष्ण । युद्ध की इच्छा से सामने खडे इन सम्बन्धि्यो को देख 


मेरे अङ्ग दले पड गये है, मुह सृख रह्ादहै, मेरा शरीर कांप रहा 
है, खर रोए" खड हो रहे हँ ।२८-२६। 


३०-गार्डीव' सखर"सते हस्तात्वक्‌ चैव परिदद्यते । ` 
न च शक्रोम्यवस्थातु' अ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
हाथ से गांडीव धनुष पसल रहा दहै, (शरीर की) चमडी जल 


रही हे, श्रव म॒भसे खडा नहीं रहा जा सकता श्चौर मेरा दिमाग चक्कर 
सेखारहा दै।३०। 


३१-निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 


न च भ्र योऽनुपश्यामि हत्वा खजन-माहवे ।३१। 


हे कृष्ण ! मे (सभी) ल्तण भी विपरीत ही देख रहा हूं । युद्ध में 
अपनों को मारने मे में कोई भलाई नदीं देखता ।३९॥ ` 











( २२ ) 


३२-न काक्ते विजयं कष्ण ! न च राज्यं सुखानि च 
कि र - # १ गोविन्द कि स पि 
किं नो राज्येन गोविन्द्‌ ! किं भोगेजीवितेन वा ।३२ 
हे कष्ण ! मेँ जीत नदीं चाहता, न राज्य श्रौर रख ही चाहता ह| 
हे 1 गोविन्द ! हमें राज्य से क्या, (उसके) भोगों से क्या ओौर जीने से 
भी क्या (लाभ) है १।३२। 
३ ३-येषामर्थ कालितं नो राञ्यं मागाः सुखानि च । 
क (क [ (~ 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणौ स्त्यक्ता धनानि च ॥३३। 
जिनके लिये हम राज्य, भोग ओर सुखो को चाहते थे । षी ये प्राणं 
रोर (खभी प्रकार के) धनो कौ (आशा) छोड़कर युद्ध मे खड हे ।३१ 
३४-पचायोः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः सुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ३४ 
गुरु, पिता (चचा). पुत्र, मौर वंसे ही दादा, मामे, ससुर,पोते, साहे 
मोर सम्बन्धी ।३४। 
` (9) गीविन्द्‌-गो-वाणी + विन्द्‌ = प्रप्त । वाणी पर काव पाये हुए | 
गो जाति के पालक । | 
(२) श्रजुन की इस आशंका भीष्मके शब्दों मे यह समाधान है। 
पितुन्पितामहान्‌ चआातृ.न्‌ गुरनूसंब न्धि-बान्धवान्‌ । 
मिथ्या प्रव्रत्ताच्‌ यः संख्ये निहन्याद्धमं एव्र सः ।१६। 
समय-त्यागिनो लुब्धान्‌ गुरूनपि च केशव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ त्रियो यः स धर्मवित्‌ ।१६।म०शा०ज्अ० ६५ 








[ २३ 4 | 
३५ एतान्‌ न हन्त॒ मिच्छामि घ्नतोऽपि मधुस.दन । 
अपि त्रेलोक्यराञ्यश्य हेतोः किं नु महीकृते ॥२५॥ 
हे "मधुसून ! इस प्रथ्वी के लिये तो कया, सुभे तीनो लोको का 


 रोञ्य भी क्योन मिलता षो, तो भी म इन्हे मारना नहीं चाहता, 
चाहे ये मुभ पर प्रहार ही कर रहे हों ।३५। 


३६ निह्य धातेराष्टान्नः का प्रीतिः स्याननादन । ` 
क रो (= 

पापमेवा-श्रयेदस्मानहसेतानाततायिनः ॥३६॥ 

हे 2जनादैन ! दुर्योधनादयो फो मारकर हमे क्या खुशी दोग 


(श्मथवा हमारी कौन सी भलाई होगी) इन ऽच्राततायिश्रं को मारकर 
भी हमे “पापी लगेगा ।३६। | 








(१) मघ नामक देव्य को मारने वाले । | 
(र) जनादेन-जनेः पुरुषार्थम्‌ अभ्युदय, निःश यख लकणं याच्यत इति 
जनाद नः--अथवा जन-ज ननं तत्‌ कार णं अज्ञान च स्वसाक्तात्‌ 
कारेण अर्दयति हि नस्ति इति जनादेनः। 
अर्थात्‌ जिससे लग उश्नति श्रौर मोद के लिये याचना करते दं 
उसका नाम जनादैन है अथवा जो जन्म क. कारण अन्न को अपने 
सास्र से नाश कर देता है, वह भगवान्‌ जनादन कदलतप हे । 
(२) आआसतायी-अग्निदो गरदश्च व शस्त्रपाणि धनापहः । 
सेतर-दारहुरश्चैव षडेते श्र'ततायिनः । बसि्ठ स्मरतिः ।३। 








(३) दुर्यो धन चौर उरूके सहायकों ने वारणावत में पाण्डवो को 1जलो 





(, २४ ) 
३६ वें श्छोक्र की टिप्पण 












देने का उद्योग कियाथा । +२ भीम कोचिष दिया था, ३ शस्त्र हाथमे 
लेकर वे पाण्डवां कोमारने ॐ लिये तो श्व भी सामने खडे हौ 
थे, ४ उन्होने पार्डवोंकासभीधननज्ञे किया 1 । £ महीपति युधिष्र्‌ 
की धरतीद्ीनलीथी । देद्रौपदी को बलपूरक पकड़ संगवान थ।| 
इसश्रकार दुयोधन तथा उसके सभी सहायक श्राततायी भे । 
(७) युद्ध के समय धर्म भीरू श्रज॒न के विचारं का क्रम श्रौर उन्‌ 
विचासंके श्राधारभूत धर्मशास्त्र के बचन सम्भवतः निम्नलिखित े। 
(क) पिला विचार-साधारण स्पसेदिसा पाप हे, परन्तु युद्धमेत 

वह्‌ पाप नही इमा करती - 
न दोषो टिसाया माहवे । गोतम स्ति अ १०। 


ष्र्‌ आआततार्यियों को मारना तो किसी श्रवस्थामें मी पाप दहत 
ही नहीं । 


श्राततायिनं हत्वा नात्र त्राणेच्छोः, किञ्चिद्‌ किलिवषमाः ।वसिष्ट ।३। 


(ख) फिर उसे दसरा विचार-च्राया कि, गुर श्मौर अपने वड़े श्राततायौ 
भीदाजायंते मी उन्दंन मारना चाहिये ~ 


म्ाचायं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरम्‌ । 
[+ ५ “ \ 
न रहिस्यात्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वश्चैव तपस्विनः । मजु: ४।१६२। 











( २५ ) 
३६ वें शोकं की रिष्पण 


चरतः भीप्मादि बड़ा तथा दोणादि गुखो को मारना पापदीहै। 
(ग) फिर उसे तोसरा विचार यह श्राया--नहीं र; धर्मशास्त्र मे लिखा है, 

कि श्राततायी चाहे अपना बड़ा हो,याणगृर, उसे भी मारने से कड 

पाप नीं होता । 

गुर' वा बालब्रृद्धौ बा ब्राह्मणं वा बइश्र तं । 





श्राततायिनमायान्तं हून्यादेवाविचारयन्‌ ( गड: ८।३५५। 


(घ) फिर चौथा विचार ्राया-कि स्तियों मं दो प्रकारके वचन इख 
करते है, एक प्रकार के वचनो की संज्ञा धर्मशारत्र होतो है मौर दृसरी 
तरह कै वचनं को र्भ शास्त्र कहते हैं। 

“व्यराचा्यी च प्रवक्तारं” यह्‌ मनुस्खति का शछोकं धर्मशास्त्र संज्ञक 
पचन हे श्रौर “गुर वा बालब्रदौ वा” यह्‌ मनुर्शःत मे होने प्र भौ अर्ण 
शास्त्र नामक वचन है। शरोर 


अर्भशास्त्रात्त, बलवद्धम शास्त्रमिति स्थितिः । याक्ञवर्क्य ।१।३०॥ 
कै श्रञ्चसार धर्मशास्त्र में अय र्थशास्त्र वचनें से धर्मशास्त्र संजर 
पचन ही बलवान्‌ इश्रा करते दहं! अतः आचार्यादि श्ाततायियों 
कमारनेसेमी हमें पाप ही लगेगा। यदी मन में रखकर ्मन 
ने कहा -- ८ 

पापमेवाश्रयेद दमान्‌ ह चवेत।(नाततायिनः ।३६। 


>~ ~~ ~~" 











( २६ ) 

| #: 

३५ तस्मान्नाहो वयं हन्तुः ' छ 
| सजनं हि कथं हत्वा -सुखिनः स्याम माधव ॥३४ 


| इसलिये दमे अपने सम्बन्धि धृतराषट के पुत्रों को मारना उचित 
नही, दे कृष्ण ! जहम श्पने श्राद्मिर्यो को मार कर सुखी केषु 
होगे ९ ।३५। 








(१) श्जंन की इस आाशंकाका व्याखजीने मे यह समाधात 
क्रिया दै- 

ददं तु श्रयते पाणं युद्धे देवासुरे पुरा । 
सुरा भ्रातरो ज्येष्ठा देवाश्च।पि यवीयसः ।२५। 





जघ्नुदव्यास्तथा देवास्त्रिदिवं चाभिलेभिरे ।२५५। 
धर्मच्युच्छंतिमिच्छन्तो ये धर्मस्य प्रवतंक।: । 
|. हन्तव्यास्ते दुर स्मानो देष स्या इबोरब णाः ।३०। 
॑ प्रधर्मरूपो धर्मोहि कश्चिदस्ति नराधिप । 
| धर्मश्च धर्मरूपऽर्ति तच्चक्ञयं विपश्चिता ।३३। म उशा०अ०६ 
(२) संजय के वश्वनसे तुलना करे । 
एतान्‌ हष्वां कीदशं तस्सुखं स्यात्‌ । म० ॐ ० २५७।२९। 
(३) मौनाद्ध्यान।]च्च योगाच्च विद्धिः भारत माधत्रम्‌ ।म हा उ ० ७०।४। 











८, &७ }) 


३८-यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः । 
कुलच्षयङ्कतं दोषं °मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।३८ 
चाहेये लोभ से वुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उकुलक्तय करने के 
दोष श्रौर “मितो से द्रोह करने के पाप (पर ध्यान नहीं देते । 
३६-कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद रमान्निवतितम्‌ । 
कुलच्तयक्रतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ।३६॥ 
किन्तु हेक्रष्ण । कुल ' नाश करने से दोष होता है, यह्‌ अच्छी तरह जानते 
हए भी, हमे इस पाप से वचने की क्यो न सममः आनी चाहिये १।३ । 
कुल्य पधरणश्यन्त इलधसःः सनातनाः । 


धमे नष्टे कुल कृत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ।४०। ` 
कुल के नाश से परपरा से प्राप्त कुल धर्मो का नाश होता है 
च्र्थात्‌ पुराने कुलाचार मिट जाते हैँ ओर धमं के नष्ट होने पर उस 
छल पर अधमे ह्वा जाता हे । 
(१) गोत्रहा पुरुषः कुष्टी निवंश श्चोप जायते । शाता] तय २।३। 
(र) मित्रद्रोही कतन्नश्च यश्च विश्वास घातकः । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति यावचन्द्र द्धाकरो । व्यासः । 
(2) एकं हत्वा यदि कुले शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 
कल हत्वा च राष्‌ चन तद्‌ छृत्तो पातकम्‌ ।शा० अ० ३३। 
(४) सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌ ॥ 
गुर्वा यदि बा भित्र प्रति हन्तव्य एव सः ।९।म० शा० ० ९७ 











| 1 नें विः व 
(1 


1 
४ १ -अ्धमाभिभवात्छृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
सत्रीषु दष्टासु वाष्णेय ! जायते वणं-स करः ।४१। 
हे कृष्ण ! कुल मे श्रधमं के वड जाने से कुल की स्त्रियों 


बुराई आ जाती ह! हे 'वाणंय | स्त्रयो के खराब होने पर वणे 
संकर उतपन्न होता है ।४९। 


४२-स'करो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो द्यषौ लु्तपिरुडोदक क्रियाः।४२। 


सौर संकर, छल के नाश करने वालों तथा कुक को नरकमे 
ले जाने के लिये ही होता हे, उनके पितर पिर्ड-दान ( श्राद्ध ) तथा 


उदक (तपण) का लोप हो जाने से श्रधोगति को प्राप्त होते हे। 


-वर्ष्णेय-वरृष्णिकुल मं उत्पन्न कष्ण । 
(२) जन-तहय वा बरं संकरता जिससे रजन डरता था भगवान्‌ को 


भी वह्‌ अभिमत नथे। नवह पसा कोद कामन करना चाहते थे 
जिससे वैसा हो, उन्दोनि यह्‌ बात स्पष्ट कही हे -- | 
संकरस्य च कर्तास्यासुपहुन्यामि माः प्रजाः गी० ३।२४। 
परन्तु दोनों के दष्टि कोण भिन्न र यथे। 
(३) श्चज न की इस आशंका का महाभारत में यह समाधान है- 
आहवे तु हतं शरं न शोचते कथंचन ।४४। 
श्रशोच्यो हि हतः शूरः स्वर्श लोके महीयते । 
न ह्यन्नं नोद्‌ कं तस्य न स्नानं नाप्य शौचकम्‌ ।४४।म्‌०श[० ९८। 





( ९६ ) 
४३-दोवे रेतेः छलघ्नानौ वै-स'कर-कारकेः । 
उ स्साध्यन्ते जातिधममाः इलधमोश्च शाश्वताः ४३॥ 


हन बण संकर परते बाज्ञे दोषो कै कारण कुल का नाश करने बालों 
फे पुराने जापि धर्म तथा कुल धमं लुप्त हो जाते हें ।४६। 





 ४४.-उस्सन्नकुल-धभीणा मनुष्याणा जनादंन । 
"नरके निथतं वासो भवतीद्यनुशुश्र्‌भ ।४२। 
हे जनार्दन ! जिन मनुभ्यों कै छल धमे नष्ट हो जाते दै, हमने 
पुना है, कि उनका निहचय दही नरक मे बास होता दै ।४४ 
४५-अहो बत महत्‌ पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्‌ राञ्य सुखलोभेन, इन्तु' खजनमुद्यताः |४५.। 


ररे! छसे शोक की बात हे, कि हम बड़ा भारी पाप करने लगे 
है, जो राज्य सुख के लोभ से अपने सम्बन्धियों को ही मारने के 
लिये तेयार हो गये है । ४ ` 


१ - संजय के बचनसे तुलना करं~“पापोदयोऽभाव संस्थः” ।७।उ ०० २९।५। 








| 
| 
| 
| 
। 
| 


( ३० ) 
४६ -यदि मामप्रतीकार मशस्चं शस्त्रपाणयः । 
धात्तराष्रा रशे ' हन्युस्तन्मे च्ेमतर भवेत्‌ ॥४ 
यदि ये दुर्याधन श्रादि हाथ मे शस्त्र लेकर मुभ निहस्थे को रणः 


भूमि में मार डाले रौर मेँ श्रपना बचाव न करू, तव मेरा बहत बह 
कल्याण हो ।४६। 


संजयं उराच 
| , ड 

४७-एवमुक्तराजु नः स ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 

विश्ञ्य सश्र चापं शोक-स विग्न मानसः {४७ 
संजथ धोला-- 
„ इस प्रकार स्णभूमे मे शोक से याङ्ग शरञ्च ल धसुषवाएं 
फक कर रथं भ श्रपने बैठने फी जगह पर वें गया । ४७। 

इति श्री मद्भगवद्गीतासूपनिषध्यु, ब्रह्मधिद्याथां योगशास्त्र 


श्री छृष्णाजं न संबादेऽजुं न विषाद्‌ योगो नाम गप्रथमोऽध्यायः। 
"-“----__________ ~~~ ~~~ 


9 संजय क ईस वचन से तुल ना कर-- | 
उपक्ष्टं जीवितं संत्यजेयुः । महा० उ० २५।८। 
२ गी्ताभ्रुत प्र 111 पर देखे'। | | 
द इस श्रध्यायमें द्टतराष्रुने 9, संजय ने २४९, आर भर्जन ने९। 
छोक कदे दें। | 
&5<>» दः 





( ‰१ ॥. 


द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
संजय उवाच- 
9 (क ५९ र 
८ तं तथा इषचा-वल्ट मश्च ६यणा-हूलच्तेणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुस दनः ।९। 
संजय ने कहा- | 
करुणा के कारण आसुर से भरी हई आंख होने से देखने मे असमथ 
शरीर दुःखी हो रहे, उस (अजु न) को मधुसुदन (कृष्ण्‌) ने यह ' कहा ।१। 
श्रोभगवानुबाच -- 
१ ॐ $ विषः (क 
४६-' कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुस्थितम्‌ । 
अनार्यज॒ष्ट--मखभ्ये-मकीतिकर-मज्ञु न ॥२ 
श्रीभगवान्‌ बोले- | 
जिसे अनाय (बुरे लोग) करते दै, (अर्थात्‌ भले लोग नहीं करते) 
नो स्वगे की बाधक (स्वर्भं से विमुख करने बाली) श्रौर अयश को देने 
याली है, एसी, मोह की भावना (उलट) सुभ) इस कठिन समय में 
प्रजन । तुमे कां से सू पडी है ?।२। 
१ गीतामृत प्र उड111 देखे | ¢ 
२ स्वग्यं क। श्रथ हे, एेसा काम जिससे स्वर्ग न भिज्ञे, भावयह्‌ किं 


किसी को मारने से भले हौ नरक मिलता दहो परन मारने से स्वर्भं छोडे ही 
मिलता हे, क्योकि किसीकोन मारना, तो मनुष्य का स्वाविक धमे हें। 
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५० -ङ्तेव्यं मा स्म गमः पार्थं! नेतसय्युपपद्यते । 
9 ~ * ~ ३ 
ल्लुद" हदय-दोवेल्यं स्यक्तोत्तिष्ठ परतप ।३। 
हे प्रथा के पुत्र! नपु सक मत बन, तेरे लिये यह योग्य नहँ, हे शत॒ 
को तपानेवाले ! तुच्छ हदय कौ इस दु बलता को छोडकर 2उठ खडा हो। 





१ प्रथा-कन्ती (का दूसरा नाम था यह श्रीकृष्ण की भूपा थीं उसके) पत्र। 

२ भगवान्‌ ने जन को गुर आर सम्बन्धियों से ल डने को क्यों कहा | 
इसका उत्तर यह दै किः--अजंन केवल अपने सुख-दुःख की सोचरहाध। 
परन्तु भगवान्‌ क सामने देशभर के सुख दुःख का प्ररन था । पार्भं युद 
मं शकर भी एक रुषधारण अवस्था के नियमोंके अनुसार विवार क 
रहा था ओौर्‌ श्री कष्ण युद्ध में लडने वाले सेनिक का अपने देश तथां 
` सरकार कै प्रति क्या कतव्य हे, इसे विचार रहेथे। तब ही क्यों? श्रव 
भी यदि कोई सेनाधिकारी पहले तो सेना की मोर्चा बन्दी करा, उपे 
शरु सेना के सामने युद्ध के लिये खडा करदे चौर फिर श्रपनी सर्कार कौ 
हानि, देश की दुदेशा, श्रौर स्व पक्त के सम्मान की ऊद भी प्रवाह नक 
यह्‌ कहने लगे, कि मेने देखा हे, शु पक्तमें रेरे सम्बन्धी हँ, उन्हे" माेषे 
मुके दुःख होगा, उनके मरने से कल नाश हो जायगा, हमारे कलक रिवात 
मिट जागे, स्त्रियां वि गड जार्येगी, वर्णसंकर होंगे, पितरों को पिण्ड पानी 
देने वाला न रषेगा। श पने कुल नाश से मुभे पाप लगेगा । इसलिये इस 
लडङादं क्रार्मं बन्द करताद्ू। इस प्रकार के विचायं वाज्ञे सेनानायक को भला 
कदं अ्नच्छु[ समङ्गा 7 या उसका (छपा 1181181 किया ज.यगा। 





(^ २२) 


जु न उवाच~- (1, 22: संच | 
५१-कथं ' भीष्ममह' स स्य द्रोणं च मधुस.दन । 


इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रूजाहावरिस.दन ॥४॥ 
जु न बोला-- 
हे मधु सूदन (कृष्ण) | मँ भीष्म ओौर्‌ द्रोण के साथ युद्ध मे बाणो 
से केसे लड्‌ ¢ दे शु नाशक (कृष्ण) वे तो पूजा के योग्य हँ ।४। 
५२-गुरूनहत्वा हि. महायुभावान्‌ , 
श्रयो भोक्तु भेत्त्यमपीह लोके । 
= ११ € ट युरुनिे 
हत्राथकामास्तु 
(क [ (न 
भुञ्जीय भोगान्‌-रुधिर-प्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 
धन के लोभी गुरुतरो को मारकर उनके रुधिर मे समे हए भोग 
ही यहां भोगने होगे (इससे तो) इन महानुभाव गुरूं को 
न मार इस संसार भे भीख मांगकर खालेना ही अधिक अच्छा है ।५॥ 
१ संजय के वचन से तुलना करं- यत्र भीष्मः शान्तनवो ह्‌तःस्यात्‌ 
यत्र दोणः खह्‌ पुत्रो हत स्यात्‌ ।उद्यो ०२७२५ 
२ संजय के वचन से तुलना करे 
न चद्धागं ऊरवोऽन्यत्र युद्धात्‌ प्रयच्छरंस्तुभ्यमजातशन्नः । 
भेक्ताचर्यामंघक वृष्णि राज्ये श्रयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ।उद्यो० ।२५।२। 
३ रथ॑स्य पुरूषो दासो दासस्त्वथों न कस्यचित्‌ । 
दति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवेः। आदि पव अध्याय ४३ मे अपने- 








| 





विषयमे मीष्म; दौर, कृप रौर शल्य ने करटा दै} श्रतः यही श्रर्थं 


नै, 
धः सकृता हे 


ू ( ३ ॐ 
१३-न चैतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयो. 
यद्वा “जयेम यदि वानो जयेयुः ॥ 
यानेव हता न निजीषिषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातराष्टाः ॥६॥ 


हम नहीं जानते, किं हम जीत, या वे हमे जीते" (इसमे) हमारे 
लिये कौन सी बात अधिक अच्छी होगी? (क्योकि) जिन्दं मारकर हम 
जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्र के पुत्र सामने (युद्ध के लिये) 
खड दै ।६। 








~ल लर ्-----ल--------------- 


प्रतीत हौता है श्रथवा गुशश्चों को मारकर उनके रुधिर में सने हष 
दर्थ श्रौर काम ल्प भोग ही भोम्ने दौमै। यह्‌ धर्म मी हो 


€ संजय कै वचन सै तुलना करं -- ` 


सोर्ह ज्ये चव पराजयं निःश्वयेर्ख नाधिगद्धामि किचित्‌। 
उ ० २५४।१२। 








| 


( ३५ ) 


५४. कापेणय-दोषो-पहत-खभावः, 


पृच्छामि खां धम -स मूढचेता ॥ 
न्थच्छुयः स्यान्निश्चितं ब्‌ हि तन्मे, 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपन्नस्‌ ॥॥। 


रूणाजम्य दीनता के दोष से सेस (वीर) स्वभाव जष्टं हो या 
हे, धमे के विषय से सदत हए चित्त जला (अर्थात्‌ शलो धर्सो मे टकर 
कै कारण संशय सें णड़कर) में च्रापसे पूत ह, मेरे लिये (प्रं य रह) 
जो निश्चय ही श्रो हो, चह कँ, मे पका शिष्य हू, शरण भं 
श्राया हू मुशे शित्त दीजजिसे ।७। 


------ ~ -- --- -----~~--~~~- ~ -~---~--~ -~----~--~ ~~~ ~~ ~~~ -- ~ ~~~ >~ -- ~~~ ~~-~~~~-~-~~~~--~-~~~~~ 
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२ श्रो यश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परिष्य विविनक्ति धीरः १ 
| श्रयो हि धीरोऽभिश्र चल वृणी; श येमभ्दमे येगक्तेमा दशणीले 
लयोः श्र म आदद नस्य स्यघु भवति हूपियदेऽ्थाद्यः प्र योचरणोते | 
न? क0 उ © ।१२॥ 











[ ३६ | 
५५ नहि प्रपश्यामि ममापनुवाद्‌, 
यच्छोक-मुच्छोषणमिन्डियाशात्‌ । 

अवाप्य भूमा-वसपतनखद्ध, ` 

| राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ 

धनधान्य से पणं तथा शचुश्रों से शून्य प्रभ्वी पर 'राञ्य श्रौ 
देवों का स्वामित्व (स्वर्ग का राञ्य) प्राप्त करके भी जो शोक मेरी 
दन्द्यो को सुखा रहा है, उसे दूर करने का उपाय में नदीं देखता । 
संजय उवाच-- १ 
५६ एवम्‌ क्ता हृषीकेश" शुडाकेशुः पर'तप । । 

= (न | 
न योर्स्य इति गोविन्द्‌ मुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ।६। 

संजय ने कटा-- 

हे शनुश्रों को. तापदेने वाले (धृतराष्ट) निद्रा को जीतने बाहे 
श्रजुनने इन्द्रियो के स्वामी (श्रीकृष्ण) को इस प्रकार का; किं 
गोिन्द ! म न ल्भ गा, यह्‌ कर बं चुप हो गया ।६। 
५.५ तम्‌ वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | । 

सेनयोरुभयोमं ध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।१०। 

ह धरृतराष्ट- दुःखी हो रदे अरछंन फो दोनों सेना के मध्य भ 
_ कुल सुस्कराते हए जितेन्द्रिय ष्ण ने यो कहा ।१०। | 


१ इसकी संजय के इस शोक से तुलना करं- 
लब्ध्वाऽपीमां पथ्वीं सागरातां । उ० २५७६२) 





८ ५३०.) 
श्रीभेगवाज्वाच-- 
५८ 'पशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादोश्च भाषसे । 
"गतासूनगतासू श्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११९॥ 
श्री कृष्ण बोत्े- 
जो शोक करने के योग्य नरह, उनका तू शोक करे रहा है, ओर 


युद्धिमानों की सी बात बनाता दै. परन्तु जो बुद्धिमान्‌ है, वे “मरे अौर 
जीवितो के विषय मे सोच नहीं करते ।९९। 


१ ^“पिर्डोदेक क्रिया के लुप्त होने से पितर नरक को जति रै” 


(गीता १।४२) रज न के णेस कहने से यह स्पष्ट है, फिं बह जानतः 
हे, किं मनुष्य के मरने पर भि आंस्मा नहर मरली, क्योकि षह लोकान्वर्‌ 
को जाती दै! इस दशा मे शोक उनका करना चाहिये, जे नरक्जा 
रहे हमे, किन्तु युद्धः मे काम चाने च्ल के विषय में ते लिखा है-- 
ह्वा षिमौ पुरुषौ लोके सूर्य मण्डल मेदिनो 4 ` 
परिबाट्‌~योग-यु्तश्च रणे चाभिमुखो ह तः ॥प्राशर स्ति ३।३२ 
श्मतः घे शक के योभ्य नही, परन्तु अज्ञन न्ह शा शोक्र रूरता 
है, इस लिये का ““शेच्वानन्वशोचः"? । 
२ गतासून्‌ = गतप्राणान्‌ रतान्‌, छ गतासून्‌ आगतप्राणन्‌ _ 
जोलितान्‌ इति शं०। 
गतासून्‌ देदान्‌ , अस्लसून्‌ अस्मन प्रति तयोः । इति २० । 
३ गीताश्धल ० र देखे" । 
४ युद्ध के मैदान मे जाकर तो बुद्धिमान्‌ मरने-जीने की परवाह नह 
करते अथवति ब भाणो का मीं इडोड निमय होकर लड़ा करते हें ! 








( {२.6 
५६ न तेवाह जातु नास न तवं नमे ' जनाधपाः। 
न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ।१२। 


में व्कभीनथा,यात्‌ नहींथा,यायेराजान थे, एेसा नहींहै 
शरोर नहीं एेसा हे, कि इससे आगे हम सब कभी न होगे ।१२। 


( _ ° देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमार' योघनं जरा । 
तथा देहान्तर-प्राक्त ्धीरस्तत्र न मुद्यति ।१३। 
जेसे जीवात्मा की इस (शरीर) मे वाल, युबा रौर वृद्धावस्था होती 


है। वेसेही दूसरे शरीर फी प्राप्ति भीहै, धीर पुरूष को उस्‌ 
विषय में मोह ग्राप्र नहीं होता ।१३। 


६१ मारास्परशास्तुं कोन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः । 


अआअगमापायनाऽनत्यारतारतलनस मस्त [१५ 


हे ऊन्तीपुत्र (अजुन) इन्द्र्यो के (खृष्टि के पदाथ से) खश 
(सम्बन्ध) ही सर्द, गर्मी, सुख अर दःख देने बाल्ञे ह, वे उत्पत्ति ओर 
| | विनाश वाले अनित्य ह, हे श्रजुन |. तू उनको सहन कर ।१४। 


१ देह भेदा नद्या ववचनं न आत्म भेदाभिप्रायेण । इति श० 








॑ एवं भगवतः सर्वेश्वराद्‌ ्मात्मनां परस्परं भेदः पामार्थिक इति रा 
२ गीताश्त एत उद देखं । 

| ३ सुक ज्तक्तिगत तोर परतो इन सम्बन्धियों के मरने से दुःख होगा दीभ्नौ्‌ 
॑ बह पता नहीं आयु भर ही न मिटे। पाथेकी इस आशंका पर भगवान्‌ ने 

















( ३६ ) 


५ # $ ४९. ¦ 

६२ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषभ ! । 
सम-दःख-सुखं धीर सोऽखतताय कल्पते ।१५। 

हे पुरुष श्र ट । सुखदुःख को समान समभवात्ते जिस धीर (बुद्धिमान) पुरुष 

करो ये ठ्यथिष्त नहीं करते, वह तो श्चमर होने मे समथे हो जोता हे ।१५। 

६३ नासतो विद्यते भावो नाभावो वियतं सतः 1 
उभयोरपि ृष्टोऽन्तर॑त्रनयोस्तखद शभिः ।१६। 

श्रसत्त (जो नहीं) का भाव (होना) नहीं हो सकता अओौर सत्‌ 


जो है) का अभाष (न होना) नहीं हो सकता, तत्व ज्ञानियो ने इन 
दोनों का निश्चयं किया हे । १६ 





दो वाते कृ हे, पहिली यह कि देश के सुख के लियं अपने पर दुःख 
सहन करना ही पड़ता दे, पर यह सुखदुःख जसे तुम डरते हो, कि शायद 
सदाह्ी रदं, टेसौ बात रही, मलुप्य मूलने वाला है अर वह बत जद) 
भूल जाता है तथा सुख ठःख कावेग मी सदा एक सा नहीं रहता । वह्‌ भौ 
` श्वाने जाने वाला ही है} दूसरी यह्‌ कि सुखदुःख तो अनित्य है, उनके विचार 
को छोड ऽग नित्य रहने वाली वस्तु है, उनी उन्नति का विचार कर । | 
१ (क) यथां घारादि संस्थान चज्षा निरुप्यमाणं खद्न्यतिरेकेण नुपलब्धेः 
ग्रसन्‌! तथा सर्वो विकारः कार्ण व्यतिरेकेण श्रनुपलेन्धेः सन्‌ 1 यद्धिषया 
बुद्धम्‌ व्यमि चरति तत्त सत्‌ यद्विषयाञुद्धिः च्यमि चरति तत्‌ अ सत्‌ । श्री शं<। 
१८ख) रसतो देह स्य खद्‌ भावो न वि यते 1 संतः च यरात्मनो न असद्‌ भावः । 
विनाशस्वभावो हि अ्रसस्त्वम्‌ । श्मविनाशस्वभावश्च सत्त्वस्‌ \ भौरासा०। 





( +<} , 
९० अविनाशि तु तद्विद्धि 'येन स्वमिदं ततम्‌ ! 
बिनाश्मव्ययस्यास्य न कञचितकतु महति ।१७ 
जिख (खात्मतच्व) से यह समस्त ( जगत ) व्यप्र हो रहा है, उष 
(श्रात्मा) करोत्‌ नाश रदित जान। उस सदा एक से रहने वाले का 
| कोडं विनाश नहीं कर सकत । १५। प 
६५ अन्तवन्त इमे दहा नत्यस्योक्ः शरीरेण: । 
। (षि ` , छ 
अनाशिनोऽपमेयस्य तस्माय ध्यख भारत ।१८ 
म्रत्य्तादि प्रमाणो सेजो नहीं जाना जा सकता, याजो मापा 
तोला नहीं जा सकता) उस सदा रहने बाज, शरीर के स्वामी, कभी 
नाश न होने बाले (श्रात्मा) के ये शरीर नाशवान्‌ कहे हँ, इसक्तिये 

। (कि श्रात्मा नर्हौँ मरता) हे ्रजुनतू युद्ध कर १८) 

६ ध्य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभो तो च विजानीतो नायं °हन्ति न हन्यते ।१६। 
जो इस (आत्मा) को मारने बाला जामत है, या जो इसे मारा गया 

मानता दहे, वे दोर्नो हीः नीं जानते (वर्योकि) यह (शामा) ज मारताह 

छीर नः मासजाता १६1 1 

(१) भ्रेन आराव्मतच्वेन इति ।गा०। 
येन सवं इदं जगत ततं ग्या्तं सद ख्येन ब्रह्मरा इति शं०} 
(२) क्रियद्ोने से वह्‌ किसको मारता नदीं ओर श्रकिन।2।) होत 
से मारता नदीं | 























( 7& ९1) 


६७ न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं मृत्वाऽभविता वा न भूयः। 


श्रजो नित्यः शश्वतोभ्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमनि शरीरे ।२०। 


यह्‌ (्रात्मा) जन्मता नही, न कभी मरता ही है, यह्‌ होकर फिर 
कमी न होगा, यह मी नही, अजन्मा, अविनाशी, सदा एक रस रहने 
वाला चनौर प्राचीन, यदह ( आ्स्मा ) शरीर के मारेजाने पर भी नदा | 
मरता ।२०। 


६८ वेदाविनाशिनं निर्यं य पएन-मजमन्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं ! क्रं घातयति हन्ति कम्‌.।२१। 


हे पाथ) जो इस (श्रात्मा) को नाश रहित, सदा रहने वाला, 
श्रजमा शरीर श्रविक्षारी जानता है, बह कैसे, किसको भप्वाता ओर 


किघको मारता है ? ।२९१। 
६६ वाससि जीखानि यथा विह्‌(य 


नब्रनि श्क्लात्ति नरोऽपराण | 





( २ ) 


तथा 'शरीराण वहाय जीणो 
न्यन्यानि स थाति नवानि देही ॥२ 
पुरुष पुराने वस्तो को उतार कर जसे श्ौर दृसरे नये (वस्त को) 


पह नलेता दै, ठेसे ही चमा पुराने शरीरो को छोड कर श्रौर नये शरीतें 
को धारणं करलेता है ।२२। 


७ "हक नन ।दन्द्‌नन्त शस्ता नन दहत पावर्कः। 
| न चन क्क दयन्त्यापा न शाषयात मास्तः ॥२३॥ 


न इस (श्रत्मा) को शस्् काटते ह, न इसे अग्नि जलातीहै,न 
पानी भिगोतेदह श्रौरन दी वायु खाती है।२३। 


७शशअच्छेयोऽयमदाद्योऽ्यमङ्क योऽशोष्य एव च। 
नत्यः सवगतः स्थाणरचलाभ्यं सनातनः ॥२४॥ 
। यह्‌ (चात्मा) काटा नदीं जा सकता, यह जलाया नहं चा सकता, 


भिगोया नहीं जा सकता श्ौरन सुखाया ही जा सकता है, यह सदा 
रहने वाला, सवघ्यापक, स्थिर, निश्चल ओर सदा से दै ।२४। 


७भ्रह्कमव्यक्तो भयमचिन्त्योजयमवि कार्योऽयम्‌ च्यते । 


तस्मादेवं #दिलेनं नानुशोचितमह सि ॥२५॥ 


इसे इन्द्रियां जान नहीं सकतीं, मन सोच नदीं सकता, इसमे को$ 
विकार नहीं होता (ग्यास्मा के विषय मे) एेसा कदा गयां ई, इसलिये इसे 
एेखा जानकर तुके शोक्रर्न करना चादिये । २५। 
१ रथ] हि पुरुषः शालां पुनः सं प्रचिशेरम्वाम्‌। 
पठ जीवः शरोराष्ण तान तानि प्रपद्यत ।८५। 
देहान्‌ पुराणा चव्यरञ्य नवान्‌ सम्प्रति पदयते । 
एव खलुखुख श्रइजना य तन्तव दशिन्‌: |£८। मठ शा अ {५ 





1 
ऋषा 











थ 1.2 | 26 9 = 
"ज अथ चनं नत्यजातं नतय ज मन्यस श्ुतघ्न्‌। .. 
तथापि खं महावाहो नेवं शोचितुमह्‌ सि ॥२६॥ 
यदित इस (्ात्मा) को सदा जन्मने च्रौर मरने बाल्ला मानता 
है; सो भी महावहु ( अजुन) तुके इस प्रकार शोक न करना 
चाहिये । २६ 4 | 
जातस्य हि ध वे सत्यु धु वं जन्म स्तस्य च । 


१ ४ 


तस्मादपरिहिाेंऽ्थं न खं शोचित महसि ॥२५॥ 
(क्योकि) जो जन्मता है, उसकी मृत्यु अवदय होती ह ओर जो 
मरा है, उसका जन्म भी अवर्य ही हा करता है, इसलिये इस 
न रुकने बाली (मिट) बात के कल्ये तुमे शोक न करना 
चाहिये । २७ | 
ऽ ४द्कहमव्यक्रादीनि भूतानि व्यक्र-मध्यानि भारत | । 


अध्यक्र-निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
` भरतवंशीय (अजु न! ) (पंच महाभूतो के संघात ये) शरीर जन्म 
से पहले ्रदर्य होते दै, जन्म होने पर बीच मे दीखने लगते 
है ओर मरने पर फिर नजर नहीं आते (यह इन का स्वभाव ही हे) 
इस विषय मं शोक (क्रोध पूवक विलाप ) काहे का ९ ।२८। 


१ गीताश्त प्र उखण् देखे । 











् क, 
७६ अश्चयेवत्पश्यति कश्चिदेन- 
। _ माश्चयंदवदति तथेव चान्यः । 
| आ्श्चये-वच्चनमन्यः श्रुणोति, 
भ्रू ताप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ।२६। 
कों इसं आतमा को आश्य की तरह देखता है, दसरा शसः श्रात्मा को 


अश्विय की तरह कहता है, त्रौर कोर इसका वणन श्राश्चये से सुनता ह 
रौर कोटं सुन कर भी इस (श्रात्मा) कौ नदीं जान (पा) ताः॥ २६। 


# ७७ इह देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । । ` 


तस्मात्सवाणि भूतानि न खं शोचितुमह सि।३५। 

हे भारतवंशीय (अजु न) यह्‌ आत्मा सवके शरीर मे सदा विनाश 
रदित है, इसक्तिये सभी प्राणियों (र्था किसी) के लिये तुमे 
शोक्रः नहं करना चाहिये ।३०। 


| ७ कक्कैसधमामपि ' चावेच्य न विकम्पि तमह सि । 


धम्याद्धि युद्धाच्छुं योऽन्यत्‌ चत्नियद्य न विद्यते ।३९। 
अपने (वर्ण) धमे को देखकर भी तुभे युद्ध से नहीं हटना चाहिये 
क्योकि त्रिय का धमे युद्धः से बढकर रौर कोर कल्याण कर कतेव्य 
नहीं हे ।३१। 
9 गीताश्त ० शण ३१ सेद तक्‌ काकेखेः। 























( ४ ) 0 


७८ यदृच्छया चोपपन्न खर्गदार-मपादतम्‌ ! 
‹ई्ुखिनः क्षचियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।३२। 
हे पाथं ! अपने श्राप श्राये हुए, स्वगं के खुले हार (रूप) रेसे 
युद्ध को तो भाग्यशाली (आनन्द से) क्षघ्रिय ही प्राप्त करते हे ।२२। 
७६ अथ चेच्वमिम' धम्यं स म्रामं न. करिष्यसि । 


"अक्तः सधर्म ' कीतिं च हिता पापमवास्यसि ।३३। 
यदि त्‌ इस घमं युद्ध कोन करेगा, तो अपने (वरस) धमं ओर 
(विनय से प्राप्त) होने वाले यश को खोकर पाप करा भागी बनेगा ।३३। 
८० अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्तितेऽव्ययाम्‌ । ` 


=> संभावितस्य चाकीरतर्मरणादतिरिच्यते ।३४। 
लोग तेर ठेसी निन्दा करेगे । जो कभी न भिटेणी, अौर किसी 
1 पुरुष का अपयश तो उसके लिये मत्युं से भी बहकर होता 
।२४। 
८१ भयादणादुपरतं म स्यन्ते खा महारथाः । 
`अप च सं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।३५। 
महारथी लोग भय के कारण तुके र्ण सेट समगे, अष जो 


तुमे बड़ा मान रहे है, बही तुमे तच्छ सममने लगेगे।३५॥ ` _ 
१ महदिवादिसमागम्‌ निमित्तं इति शं० 


। 











( {` ६, 
= क्ष्य वारय वादश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । ` 
निन्दन्तस्तव सामध्यं ततो ढःखतर' लु किम्‌ ।३६। 
इखसे बदकर दुःख की बात क्या होगी कि तेरे श्रु तेरी शक्ति 
की निन्दा करते हए तुे बहुत सी वे बात कदंगे, जो नहीं कटनी 
चादिये ।३६। 
। =° ई§्कहूतो वां प्राप्स्यसि खर्ग जिला वा भोच्यसे महीम्‌। 


तरमादुतिष्ट कोन्तेय युद्धाय कृत-निश्चयः । ३५ 


= छन्ती पुत्र ! भर गया तो स्वर्ग पायेगा, जीता रहा तो प्रथ्वी 
का उपभोग करेगा, इसलिये युद्ध के लिये निश्चय करके. उठ खड़ा 
हो जा ।३५} 


ह 'सुख दुःखे समे द्खा लाभालाभो जयाजयो । 
। ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ।३८। 


छख-दःख, हदानिलाभ, शरीर जय-पराजय को समान समकर 
युद्धः मे लगजा, इख प्रकार तुमे पाप न लगेगा ।३८। 








| 


9 गीतामृत प्र «11 देखे । | 
9 गीता के प्रधान उपदेश का दिश्दर्शनःकिया हे । श्री राष्ट पिता गाधी । 











( ४७ >) 
म -एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियेगि लिमां श्वाः । 
बुद्.था युक्तो यया पाथे कम बन्धं प्रहास्यसि ।३६। 
हे अज न । यह तुमे सांख्य (ज्ञान मागं का) ज्ञान दिया, अब योग 
। (किम॑मार्ग) (कमे करने की रीति का) ज्ञान सुन, जिसका आश्रय लेने से 
तू क्म बन्धन से द्द जायेगा ( तू कमे करने पर भी उसके बन्धन में 
नहीं श्रायेगा (अर्थात्‌ उस कमं का तेरे मन पर प्रभाव न पडेगा) । ३६। 


८७ नेहामिकरम नाशोऽस्ति पत्यवायो न विदयते । 


'खल्पमप्यस्य धंस्य जायते महतो भयात्‌ ।४०\ 
इस फछमे योग मे आारम्म किये का नाश नदीं होता (उसके सं स्छार 
छ्मन्तः करण मे चने रहते हे) न ही (उसमे कमी रइ जाते पर) दोष 
` (उलटा फल) होता है, इस (कमयोग) धमे क्रा थोड़ा स, किया ह्र 
सधन भी बड़ भारी.भय से घचा लेती डे ।४०। | 


"च्छ उयवसायात्मका बुद्धरकह कुरुनन्दन | । 


वहृशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ।४१। 


हे ऊरनन्दन रजन ! इस कस योग (निष्काम कम) सें निश्चयास्मिका 
द्धि एक ही होती है । पर (जो इस कं योग पर) निश्चय नहीं ककरते ` 
(उन सकाम कमे करने वलो की अनेक कामना होने से) अनेक बुद्धयां 
(विचार) होती दँ । अर्थात एक विचार की अगे कई शाखा निकलती है 


१ गीतासत पर० उश४11 देखे | 














| ( भ्ठ ). 


८८ यामिमां पुष्पिता वाचं - 'प्रवदन्त्यविपथितः । 
। म © ^ ^ 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ।४२। 
हे अजुन! वेद के भआवं को विनाजाने केवल उनके शर्ब्दं फर 
मुग्ध, च्ल्पज्ञ लोग, पुष्पित (युदहावनी) मन को लुभाने वाली, इसं 
६ ०रहको कहते ट कि (“स्वर्ग से वद्‌ कर) यौर कु नही" ।४२। 
। © ९ 
८=& करभमत्यानः स्वगपरा जन्म-कम-फलष्दाम्‌ । 
(4 4 शे $ ¢ $ (क 
क्रिया-विशेष-वहुलां भोगेश्चयंगति प्रति ।४३। 
वै) कामनार्श्नो के पुतल्ते, स्वर्गं को सवसे वड़ा एर्षार्भं समने वाक्त, 
जन्म शूपी कस फल देने वालो (अर्थात जिसके करने से मनुध्य जन्म मरण 
 _ के बन्धनमें पड़ा रहता है) मोग, च्रौर एेश्चयं प्राप्चि के ¡लए यज्ञ 
। € शरब्हधी अनेक प्रकार की क्रियं वाली {विधियां (बतलाति दै) ।४३। 
शे © 
६० भोगेशवयं प्रसक्नां ्यापहत-चतसाम्‌ \ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः -समाधो न विधीयते ।४४। 
उसबाणी से जिनका विवेकज्ञान दव गया है, उन भोग श्रौर 
रेश्चये के दिवानों (त्रेमियो) के अन्तः करण मे (सांख्य (आव्यन्ञान) वा 
` कृमं योग में) निश्चार्मिका बुद्धि उत्पन्न ही नदीं होत) 1 ४४। 
१-दष्टापृतं मन्थ॑माना वरि ष्ट" नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढ: । सु० ष ० ५।२।१०॥ 
२-र्गीतामृत प्र० इश पर देखे । 
३-स्माधीयते अस्मिन्‌ पुरुषोप भोगाय सवइति समपिः अनन्तः करणं ।इति शं० 


| 














[1.4 ( ४६ ) 
भस [ कर (र |ॐ 
६१ अुर्य-विषया "वेदा निस्वै-युण्यो भवाञ न । 


 निदन््ो नित्यसच्छ स्थो निर्योगक्तेम आस्मवान्‌।४५। 


दे श्रज्ंन! (त्रैगुख्य विषया) वेद (कमैकाण्ड माग) प्रकरति के 
तीनों गुणौ क्री बात ही कते है, पस्तु तू तो (निस्त्रैरुस्य) इन तीर्न 
गणो बे उपर उठ (अर्थात्‌ प्रकृति के कन्रीं से प्रथक्‌ हो) (निद्रनरो) 
(हानि-लाभ, सुख-टुःख । इन परस्पर विरोधी) युग्मो की वात छोड कर 
(नित्य सच्वस्थः) परमेरवर पर विचार कर (निर्योगक्ेमः) पाने ओर्‌ 
सभ्भालने के भगडे छोडकर (अर्थात्‌ निष्काम भाव से कमे करते हए) 
( आ्रात्मवान्‌ ) अपने स्मापको पहचान । ४४। 
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॥ (क) इस शौक से श्रापततः प्रतीत होने ल गतां है, कि वेद्‌ केव ल प्रङति 
‰ विषयमे ही बतला है, उनसे ईश्वर का कान प्राप्त नहीं होता 
परन्तु मीता के १६ वै अध्याय ॐ ^ वेदश्च सर्रहमेव वेयः! इस १९बे 
टक से स्पष्टं दै, कि वेद ईश्वर कामी प्रतिपादन करते हें। 
छरीर गीता जिन उपनिषदों का भाव बतलाती है, वहां भी लखा है-- 
“तमेतं वेदाजचुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति” । ब्रु उ0 ।४।४।२२। 

उस सर्वस्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन्‌ से जानने की इच्छा करते हेँ। 

श्रव प्रशन उपस्थित होता, किं दै, फिर मगवान्‌ ने “त्रेगुण्य विषया वेदा" 
एसा क्यो कहा ¢ ऊठ्‌ विदान्‌ इसको संगति यां ल गाते हँ, कि वेद्‌ मे कर्म, 








(५९. ,) 
४५ वें श्छोकं की रिष्पण 


- ऋ 





उपासना श्रौर क्तान ये तीन क,खड हे, “व्रेगुख्य विषया वेद? इस | 
धेदशञ्द्‌ केवल कर्मकाण्ड हिमिक वेद भाग के लिये चाया है, र्था कमकार्डं 
के यत्त यागादि केवल प्रक्रत के विषय कौ बावत कहते दँ । तू उससे उप्‌ 
उठकर ज्ञान कार्ड को शिक! के अनसार निदधन हो जा । 


(ख) एक यहभी मत दै, किं अ्रभ्नायक्य क्रियार्थत्वादनथं य्‌ 


परतदथानाम्‌ पू० मी०. १।२।११। 

4 'तभ्पादनित्यत्व पच्यते" ! पू८मो० १।५।१२। इनस फ उत्तरम मीमांसा 
दशन में कटा दै, कि “स्तुत्यर्थेन विधिनास्युः*" इति पू मी० । अधात्‌ 
इस सूरो के आधार पर ङं मी्मासिकों का यह मत दहे, कि वेद में यक्ञ ३ 
सिवाय श्री किसी वत का वणन नहीं । जो मन्त्र ्ापाततः शौर विष्यो 
केप्रतीत होते हे, वे भी प्रकारान्तर्‌ से यज्ञ के प्र शसक हीने के कारण उस 

¢ ~~ । 
्रथवाद पान्न ह | अतः (पश, धन, पुत्र, ेश्वथ आदि सासारिक सभी 
` सुख तथा स्वगे प्राप्ति रादि पारलौकिक (्रानन्द' इन दोनों प्रकर की). 
कामनाश्चं के लिये उन्टोँने अनेक विधि विध।न वाले यक्त का विधात 
कियाहे। उनके मतसै स्वग ही सबसे वडा पुरषाथं । मुक्ति कों वस्तु 
नद । इन्दी थाक को भगवान्‌ ने वेदवादरता कहा है, बयोक्रि उत 
क्षिकं क मतसे वेदमें केवल कमे काण्ड हीह, ज्ञान च्रादि ऊक नह 
श्रतः श्रजुन को भगवान्‌ कहते हं, कि तू उनका च्ञुयायी मत बन, 














(८८ ^) 
५ वरं अोक की रिप्पर्‌ 








क्योकि जो केवल अपना सुख ही चाहता हे, वह स्वार्थी कभी कतव्य 
पालन नहीं कर सकता श्रौर तुके लोकदित के लिये केन्य पालन 
करना है । 





(ग) श्री रामाज्जाचार्य कहते ह, कि तीन गुणों कौ प्रचुरता से युक्त 
सभी पुरुष त्रैगुण्य शब्द्‌ से कहे गये हें भोर वेद तसो गुण प्रधान › 
राजो गण प्रधान आर सस्व गुण प्रधान सभी प्रकार के पुरुषों पर 
वात्सल्य भाव रखने के कारण उनके किये हित क्रा उपदेश करते 
हं। यदि वेद्‌ उनके गुरं कै यल उन्हे उपदेश न करे, तो रज 
रौर तमो गुण की श्धिकता के कारण सात्विक फल-मोक्त से विसुख 
चे श्रपने लि ए पेत फल साधन कौ न जानने के कारण वासनाश्मो कौ 
बलता से बिव हकर जो बस्तुतः सुख के साधन नहीं, उन्दी को रम 
से सुख के साधन समम उनमें लगकर नष्ट हो जाय । सी लियं वेद 

गुण अर्थात्‌ सभ प्रकार के मचुष्यों के लिये हें। परन्तु तुरू मे तो 
दस समय खस्वो गुण बदरा ह्रां हे, अतः त्‌ निस्त्रयु्य हो अथात्‌ 
परस्पर मिले हए तीनों गुणों की प्रघुरता न बढ़ा, किन्तु केवल बदु हु 
सत्व मे सदा स्थित हो । 


\ 
















(4 १५८२४ ) 
¢ भ ¢ = < 
६२ 'यावानथे उदपाने सवतः स'प्लुतोदके । 
६३ तावानसर्जषु वेदेषु बाद्यणस्य विजानतः ।४६। 


जहां सव अर्‌ जल ही जल भरा हो, बां जितनी श्रावंर्यकत 
क्रिसी च्यक्तिकोङ्कुए की पडती ह। व्रहमज्ञानी को उतनी ही दे 
(प्रकरणानुसार जगत के एवय अर स्वर्गं का उपाय बतलाने वाते 
बाले कमेकार्डास्मक वेद्‌) की पडती है ।४६। € 
® भाव यह्‌ कि, जैसे पानी मे रहने वाले जीव क्रो श्पने लिये परिश्रम 
करङ्णएमेंसे पानी निकालने की श्रावश्यकता नहीं रहती । उसी तरह 
सभी सुख देश्वर्य रौर आनन्दां के श्चाकर भगवान्‌ को प्राप्त करने वाहे 
व्यक्ति को तुच्छं सांसारिक देश्वर्य वा स्वर्ग की इच्छा नहीं रहती। 
१ (क) श्रीरामाजचजार्य इसका यह शर्ण करत दहं, कि जसे सब के लिये 
बनाये गय सब श्रोर सेभरे दए जलाशयसेभी प्यासे पुरूष को जितने 
जल की अवश्यकता होती है, वह्‌ उतना ही लेता हे, सबनहीं जे लेता 
वसे सुक्ति चाहने वाज्ञे ज्ञानी ब्राह्मण को वेदों से जितना मोत्तसाधनं 
विषयक ज्ञान है, उतना ही लेना चाहिये, दूसरा नहीं । 








र अ ण व 


०, प्य 


(ख) श्री शंकराचार्य लिखते हे, जैसे कूप तालाव आदि अनेक टेर 
जलाशयो से जितना स्नान-पानादि प्रयोजन सिद्ध होता है, षह सबं 
प्रयोजन सब शरोर से परिपूर्ण महान जलाशय से उतने ही परिमाणं 
मे अपने ्राप सिद्ध हौ जाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण वेदोक्त कमों 











( 2: ) ` 
७६ वें शोक की रिप्पश 


सेजा फल मिलता हे, उतना वह विज्ञान रूप फल परमाथ तत्व को 
जानने वाले सन्यासी कोतो श्रपनेच्माप मिल जाता है। 

(ग) रगष्टरपिताश्रीगांधीजीने इसका यह अर्भ किया है-- 

यंसे-जो अथं कृप से नकलते है, वे ही समस्त अथ सव प्रकार से 
सरोवर से निकलते हें । इसी प्रकार जोरर वेदाम हे, वही ज्ञानवान्‌ 
श्रीर्‌ बरह्मपरायण को ऋस्माजुभव से मिता हे । 

(घ) एक श्रर्भं यह भौीहो सकता हे-महाभारत शस्य परग अध्याय 
३६ वें मे बलराम कै तीथं यात्रा के वर्णन मं एक्‌ “उदपान नामक 
तीथं हे, हां उस्कैतीर्भहोने का कारण ह्खकर यह्‌ बतलाया हे, कि 
गौतम के पुत्र च्रितने उस तीर्भके ल्यि, देवां से यह वर प्राप्त त्रिया था। 
र ( यश्चेहोपस्प्रेस्कूपे स सोम प-गति ल भेत्‌ । महा० श० ३६।४५।) 
जो इस तीर्ण में स्नान करे, उसे वही गत प्राप्त हो, ॐ यक्त मं 
सोमपान करने वाक्ते के प्राप्त होती है। अर्थात्‌ यहां स्नान करने से 
स्वर्ग प्राप्तिहोजाय। इसी बातकोध्यान में रखकर भगवान्‌ यहं 
याजकं को व्यंग से यह कहते रहैःक्रिं जेखा क्रि तुम मानते हो, यदि 
सभी वेद्‌ केवल स्वर्ग प्राप्ति मात्रके ही साधन हें। श्वर प्राप्ति वा मोक्त ` 
क विषय में उनमें कुदं नहीं, तव तो लोगो को जितना प्रयोजन सब मोर्‌ 
से पानी से भरे इस “उदपान” नामके तीर्थ है, उतना हौ कर्मकाण्ड के 
जानने वाले याक्िक को समस्त वेदों से हुञ्रा । श्रथीत्‌ कठिन विधि विधान 
के परिश्रम सेजो मिलता है, बहतो अनायास उदपान तीर्थं के स्नान 
मात्र से भिलजाता है, फिर तुम्हारेमत से वेद का क्या महत्व रहा ! 

(घ) गीताद्धत प° इदभ1 देख । 








0. ) 
& ४-कमेरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतु भू मा ते सङ्खोऽस्खक्मसि ।४७ 


| तेरा कम करने में ही धकार हे, (उनसे उत्पन्न होने बालवे) फलो 
। पर कभी नी, तूकम फलप्राप्निका कार्ण मत बन । (अर्थात्‌ तेरे 

क्म फल के उदद्य सेनो) क्म न करने मे भी तेरी रुचि 
न हो ।४७। | | 


६१-योगस्थः कुर कमांणि सङ्क' व्यक्ा धनंजय । 
सिद्ध.यसिद्ध.योः समो भूता समलं योग उच्यते।४८। 
हे रजजन । योग में स्थित हो श्रौर आसक्ति छोड़ कर सिद्धि 


तथा श्मसिद्धि मं सम होकर कमं कर; इस समता का नाम दही 
योग है । ४८। 


६६ दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।४६। 


दे रजु न | समस बुद्धि (निष्काम कम) से (सकाम) कमे बहत ही 
निष्ठ ह । तू समत्व बुद्ध का श्राश्रय नेने की इच्छा कर (समत्व बुद्धि 
से कर्म कर ) फल के उदर्य से कायं करने वाले तो कृपण (विचरे 
तुच्छ, गये-वीते) होते ह ।४ । 


कि 9. 





| 


। 


1 4, 
६७.बुद्धियुक्तो जक्षातीह उभे सुकृतदुष्छते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योगः कम॑सु 'कोशलम्‌।५० 
लभ्य वुद्धि (निष्काम क्म) से रक्त इस सरार मं पाप पस्य दोना 
से श्रलिप्त रतो ह । इसलिये (समल बुद्धि) योग मे लगजा | यह समल 
हप योग हे कर्मो मेँ बुशलता है ' अर्थात्‌ (समत्व योग ही कमे बन्धनं 
से टूटने का उपाय द (श्रथवासमत्व ब्ध से कमे करने की छुशलता 
को ही योग कते दै) । 1५०1 
© $ (र (( ॥ ^. 
६८-कर्मजं बुद्धिय॒क्ना हि फलं त्यक्त्वा सनीषिखः । 
(+ ५ १ 
जन्म-बन्धविनिमु छः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।५१। 
मन पर कावू पाने बाल्ते लोग समत्व बुद्धि से युक्त हो कमे से 
उत्पन्न हए फल बे त्याग कर जगमरूप बन्धन से सुक्त हो; दुःख रहित 
(मोक) पद को आघ्रदोति ८९ _ ^ 
६६-यदा ते °मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
0 > 9 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य भ्रू तस्य च ।५२। 


जव (में रोर मेरा इस) मोह के दल दतत से तेरी बुद्धि पार हो 
जायगी, तव तू सुने हए ऋौर (जिसे त्‌ ) सुनने योग्य (समम रहा हे) 


(इन दोनों के प्रभाव) से विरक्तं (रहित) हो जायेगा ।५२। 


१ तत्‌ हि कौशलो यतन न्धस्वभावानि शपि कर्माणि मस्व बुद्धया 
स्वभावात्‌ निवेन्ते हति शं०। ॥ 
२५५ श्रर्‌ मेरा” इस संकुचित भव से जब तेरी उदधि उपर उटेगी 





॥ ६ ) 


१००-ब्‌ तिविध्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।५३। 

अनेक प्रकार की वातं सुनने से घवराई हई, तेरी वुद्धि जब समाधि 
(आन्मा अथात्‌ च्रपने श्राप) मेँ दद्‌ श्रौर निश्चल टकर स्थिर होगी 
तभी तू योग (समत) को प्राप होगा ।५३। 
ः श्रजु न उवाच 

(भः (क्‌ 

१०१-स्थतपज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव । 


(जिः # > 

स्थिरधीः कि प्रभाषेत, किमासीत बजेत किम्‌ ।५४। 
। ने कटा-- ` | 

हे केशव | समाधि (आस्म) स्थित, मे स्थित श्ग्रज्ञ का क्य लत्तण 
दै, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता, स्थिर बुद्धि केसे बोलता, केसे वैठता दै ्रौर केसे चलता है १ ।५४। 
तब > वातां कत्‌ सुनने योग्य समक रहादहै, उन सुरो द बातों 
का तुरू पर कदं प्रभाव न रहेगा । 
9 (क) जव उन अनेक प्रकार क सुनी इद वातो से गडवड[ई इई तेरी 
बुद्ध श्र होगी तब बाहरी पदार्थो से हट कर त्मा मं लगेगी श्नौर 
तभी तुमे समभाव प्राप्त होगा ।. | 

(ख) ्रनेक साध्य-स।धन-सम्बन्ध _ प्रकोशन- तिभिः श्रवसः, 

विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना विक्षिप्ता । इति शं० 

(ग) श्र तिः श्रवणम्‌ , श्रस्मत्तः श्रवणेन विशेषतः प्रतिपन्ना, सर्कलेतर - 
विसजातीय ।नत्यनिर तिशय-सूषम तत्व विषया । इति रा०। 

(घ) ग्रीताश्रत प्रष्ठ 111 देख । 








(“ अ ) 
` श्रीभगवानुवाच 
१०२-प्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पाथ ! मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित-षज्ञस्तदोच्यते ।५५। 
। श्रीभगवान्‌ बोले- 
हे पार्थं । जव मनुष्य मन की सभी कामनाश्रं को छोड देता ई 
श्रीर्‌ श्रपने चाप (श्राटमा) मे दी सन्तुष्ट रहता है, तव उसे स्थितप्रज्ञ 
फते हू ।५५८। 
। १०३-दुःखेष्वनुद्िगनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयन्रोधः स्थिरधीमु निरुच्यते ।५६। 
जो दुःखों से घबराता नहीं, श्रौर सुखो की चाह नहीं करता (अर्थात्‌ 
सुवो के पीन नहीं दौडता ) 1 आसक्ति, भय शौर क्रोध जिसके नष्ट ` 
हो चुके है, बह सुनि (संयमं) स्थित धी कहता ह ।५६। ` 
१०४-यः सवच्रानभेस्नेहस्तत्तखप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न इ ष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ।५.७। 
जो सभी इन्द्रियों के विष्यो में श्रासक्ति रदित है, उन २ से (सुख कै 
साधन) शुभ को पाकर प्रसन्न नं होता रौर न दी (दुःख के सोधन) 


श्रशुभ को प्राप्त कर उससे देष ही करता है, उसकी बुद्धि स्थिर 
होती द ।५७। 





( ५८ ) 
१०५-यदा संहरते चायं कूरमोऽङ्ानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य "पज्ञा प्रतिष्ठिता ।५८। 
जसे कलुवा श्रपने शङ्खो को सव रोर से पने अन्दर सिक 
लेता है, उसी प्रकार जव यह्‌ (कर्म योगी) अपनी इन्द्रियों को उने 


वारी (शब्द, स्पा, रूपः रस, गन्ध आदि) विष्यो से समेट लेता है 
तब उसकी बुद्धि स्थिर होती दै ।५८। 


१०६-विषया विनिवर्तन्ते “निराहारस्य देहिनः ) 


रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं टष् निवत॑ते ।५६। 
भूखा रहने से ( भूख के मारे इन्द्रियों के निर्बल दोन क कारणं 
शक्ति हीन) व्यक्ति के भी शब्द आदि विषय तो चूट जति ह, किन्त 
उनकी चाहं नहीं मिटती, परन्तु इस (कमेयोगी) की तो विष्यो की चाह 
, (भी) आत्मा को देखकर मिट जाती है ।५६। 





#॥. 4 
~~ = 





----~ 


9 श्री रामानुजाचार्य लिखते हँ कि ९& वें से ९८ वें शोक तक चार प्रकार 
की ज्ञन निष्ठा का वर्णन है, इसमें पहिली २ पिल रसे सिद्ध होती 
 हैश्रौर हर पदिनी पिदली से उत्मदहै। 

२ इन्द्रियाणाम्‌ हारो विषयाः 

निराहारस्य-विंष येभ्यः प्रव्याहृतेन्दियस्य । ` | 
३ रसो रागः अपि आत्मस्वरूपं वि षयेभ्यः- परं सुखतरं ।इति २?०॥ 








| 





( ४६ + 
१०७-यततो द्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ।६०। 


हे न्ति पुत्र, इन्द्रियां इतनी प्रबल दहै, कि यत्न करते हए बुद्धिमान्‌ 
पुरुष के मन को भी बलास्कार से खीच लेती ह ।& ` 


१०८-तानि सवोणि संयम्य युक्र आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य षज्ञा प्रतिष्ठता ।६१। 
उन सब इन्द्रियो को बश मे करक मेरे (परमेरबर के) आश्रित हो 


¦ सावधान चित्त से बैठना चाहिये, (क्योकि) जिसके वश मे इन्द्रियां 


होती है, उसा की बुद्धि स्थिर होती हे ।६९। 

१०६-ध्यायतो विषयान्‌पुसः सङ्खस्तेषूपजायते । 
संगास्संजायते कामः कामासव्कोधोऽभिजायते ६ या 
(शब्दस्परशादि) विषयों का ध्यान करते. रहने से पुरुष की उने 

श्रासक्ति (लागव) उत्पन्न हो जाती हे । भासक्ति होने से (उन्हे) प्राप्त 


करने फी इच्छा उत्पन्न होती है । इच्छा (मे किसी प्रकार की वाधा 
होने) से क्रोध उत्पन्न होता हे ।६२। 


१ बवलवानिन्द्रिय मामो बिद्धांसमपिकषंति। मनु° २।२१९॥। 


२ श्रजुन के “किं असीत इस तीसरे प्रशन का यह उत्तर है 1 देशव र्‌ 


की सहायता के विन। पुरूष के सभी प्रयत्न व्यर्भ जाते हँ । अतः उसषा 
ध्ाश्रय ज्ञेना चाहिय । 





(. ६० +) 
११ ०-कोधाद्गवति संमोहः संमोहास्स्छरति-विभ्रमः | 
सछरतिश्र शाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासणएश्यति 1६३! ¦ 
| क्रोध से कार्याकार्थ. की विचार शक्ति नहीं रहती; कि कर्तव्य विभू 
| हो जाने पर स्मृतिश्रम ( पहले ठेसा कायं करने बाले लोगों को उससे 
| क्या हानि-लाभ हय इस लौकिक श्रनुभव मे उलट फेर) हो जाता 


है, स्मृतिभ्रम से विचार शवित्त जाती रहती है अर वुद्धि (बिचार 
। शक्ति) के नाश से (मनुष्य) नष्ट हो जाता है ।६३। 


| व च भ [4 (> (> भ 
1 {१ १ १-रागद्र्‌ षवयुक्र स्तु षिषयानिन्द्रयश्चरन्‌ । 





आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादभधि गच्छति (६६ 


(परन्तु) मन वश में रखने वाला, अपने वश भं की हुई, राग द्वेष से 
रहित हई २ इन्द्रि यो से उनके व्यापार को चलाता हव्यमा प्रसन्नता चनौर 
स्वास्थ्य को प्राप्त होता है ।६४। 


| ११ र-पसादे सवदुःखानां हानि-रस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ।६५। 


| प्रसन्नता (चित्त की निमेलता) से इसके सभी दुःख दूर हो जाते 
दै, क्योकि जिसका चित्त प्रसन्न (निमेल) होता. है, उसकी बुद्धि 
शीघही स्थिर हो जाती है ।६५। 

| 





( ,& 

११ ३-नास्ति वुद्धिरय॒क्रस्य, न चायुक्तस्य भवना । 

न चाभावयतः शान्तरशान्तरथ कुतः सुखम्‌ ।६६। 
(समत्व) योग से रदित पुरुष की बुद्ध (स्थिर, नहीं हो सकती, 

श्रीरन ही समता रदित को भत्मज्ञान परश्रद्धा हौ हरा करती हैः 


श्रद्वा हीन को शान्ति नदीं भिलती रौर जो अशान्त हे, उसे सुख कदां 
परल सकता दे ? ।६६। 


११४.उन्द्रियाणां हि चरतां यन्सनो ऽनुविधीयते । 
॥ (~ * त 711 
तदस्य हरत षरा वायुनावासवास्मःस ६५५1 
(विपर्यो मे कने वाली) इन्द्रियों के पी जो मन चलता दै, वह्‌ 
सस मलुप्य की जुद्ध को (भक्ते मार्ग से बुरे मागं कौ शरोर उसी प्रकार) 
बीच कर ले जाता हे, जिस प्रकार वायु नाव को पानी मे (गम्तव्यस्थान 
से दृटा कए) दूर ले जाता दै ।६५। 
= श ^ 8 
११५ तस्मायस्थ महावाहो निर्हीतान्‌ सवनः । 
(कन = [क 
इन्द्रियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ।६८। 


हसलिये, दे महावाहं श्रजुं न ! जिसकी इन्द्रियां सब प्रकार के 
विषो से नित हो (हट) कर वशम हो ग ह । उसी कौ बुद्धि 
स्थिर होती दै 1६८) 



















) 
| 
॥ 


क ~ गरः 


| 


(श) | 

| = ¢ $ $ ति न | 

११६ यो निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। 

(| ( (भ (कि | 

यस्या ज्ञायति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।६६ 

त जो सब भ्राणिरथो के लिये रात्रि है (जसे रात्रिम किसी को ङ 

नह दीखता, इसी अकार निष्काम कमं योग मे सकाम पुरषो को शो 

फल . नजर न.श्नाने से उनके लिये बह रात्रि के सभान है) उक्ते 

कमेयोगी (कतेज्य बुद्धि से कम॑ करने के लिये) जागता । सचेत रहता) है 

चीर जिस (काम्य कर्म कलाप मे, सभी लोग जागते हे (बड़ी सावधातं 

से श्रद्त रहते दै) त्वालिक दृष्टि से देखने वाले कमयोगी क किये च 

(कम अज्ञान रूप च्नन्धकार को उत्पन्न करने बले होने से) रात्रि § 

समान्‌ है । अर्थात्‌ साधारण च्रादमी निष्काम कर्मो की ओर्‌ से सो 

रहते है, पर क्म योगी उन्ह कतव्य लम कर करता है श्रौर जिस सा 

की छर श्चाम्‌ च्रादमी ल्गे रहते हँ उसके कुफल फो सममते हृ 
कम॑योगी उसमें प्रवर्त नक्षीं होता ।६६। 


११७ आष्रूयमाणमचलप्तिष्ट , _ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्त्‌ । 
तद्रत्कामा यं पषिशन्ति सै, 
` स शान्ति माप्नोति न कामकामी (७५। 


परिपूणं (लवालव भरे हए) निश्चल, (अपनी मर्यादा मेँ) स्थितं 
समुद्र में जिस प्रकार सभी (नदिर्यो कै ) पानी समाजाते है। इसी 
प्रकार जिसमें (विकार उत्पन्न किये विना) सभी भोग वासनाः अन्दर 
ही विलीन हो जाती है । वही शान्ति प्राप्त करता ६, भोग वासनाश्रों री 
इच्छा वाले को शान्ति नहीं मिलती ।७०। | 





( &३ ) | 
१८ विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ ' पुमांश्चरति निःस्ण्हः। ` 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ।७१। 


जो पुरुष सभी कामनाश्नों को छोड निष्काम भाव से ममत्व ओर 
हकार से रहित होकर व्यवहार करता है . रह्‌ शाम्ति पाता हे ।७९। 


११६ एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ! नेनां प्राप्य विसुद्यति । | 


स्थित्वास्यामन्तक्ाक्षेप ब्ह्यानवाखश्च्खात ॥७२। 
हे पार्थ, स्थितप्रज्ञ की जो यह्‌ स्थिति कही हे, यह ब्रह्मभाव को 
प्राप्त ह्रो की स्थिति हे । इसे प्राप्त कर कोद मोह मे नहीं फंसता 
(ुवास्था की तो बात ही क्या) आयु के अन्त समय मे मी इस स्थिति को ` 
प्ाप्र कर मनुष्य ब्रह्मनि्मण को पा लेता हे । (ज्रह्यमें लीन हो जाता 
ह, अर्थात्‌ मोत्त प्राप्न कर लेता हे) ।७२। 
इति श्रीमद्धगवद्‌ गीतास्‌पनिषत्सु, . ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे ¦ 
श्री कृष्णाजुं न संवादे सास्य योगो नाम 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


१ शोक ५४ वे के ““का भाषा? का ९ वे मे, “कि प्रभाषेत का «७ वें 
म “कि भासत का ६१ वे मौर ““जजेत किं का ७१वं शोक मे उत्तर हे । 
२ इस श्रध्याय मे संजय ने, यज्ञन ने, मौर श्रीकृष्ण ने ६३ 
शक कदे दे । शौर चारम्भ से यहां तक कुल ११३ शोक इए हे । . 
5+-° ९88 
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अथं तीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अजुन उव्राच-- 
१२० उ्यायसी 'चेत॒कमेणस्ते मता बुद्धिजंनादंन। 


तक्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव । । 
जुन ने कहा- 
दे जनाद्‌ | यदि तुम्हारे मत (विचार) मेँ कर्म की यपेन्ता दद्व 
(ज्ञान) श्रष्ठ है । तो केशव | ( फिर इस युद्ध रूप) घोर कमे मे से 
क्यों लगाते हो १ ।२। 
१२१ व्यामिश्रं शेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तद वद्‌ नश्चस्य यन न याशहमाप्चुयाम्‌ ।२ 
इस मिले जले (संदिग्ध) से वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहि 
(किकतव्य विमूढ) सी बना रहेद्ो। इस लिये एक निशित (बात। 


कहो, जिससे मे कल्याण प्राप्न करू ।२। 





9 [क| तस्मादुत्तिष्ठ कृन्तेय । यु्ाय छत निश्चय; ।२।३५। ततो युद्धा 
युज्यस्व ।२।३८। कमण्येवाधिकार स्ते ।२।४७। इन वाक्यों से. कहा युद 
क्र, तरा कर्ममंदह्ोश्धिकार्‌ हें। 

[ख| द्रेण ह्यवरं कर्म द्धि योगाद्‌ धनञ्जय २।४६। इससे कर्म को बहि 
योगसे बहत ही निकृष्ट वतला “बुद्धि युक्तो जह्‌ातीह्‌ उभे सुकृत दष्कते। 
२।९० इसमं ज्ञान की प्रशंसा की, तब श्रज॒न को संदेह हो गया 


जब ततान, कमसेश्रषटटहे तो मुभे कमं करने के स्यों कहूते ह| 













(^ & ) 


ॐ 
श्रीभगवानुवाच -- | 
१२२ लोकेऽस्मिन्‌ष्टविधा निष्ठा पुरा षोक् मयानघ | 


ज्ञान-योगेन सांख्यानां कमे-योगेन योगिनाम्‌ ।३। 

श्रीभगवान्‌ बोलले - | 

हे निष्पाप अजु न ! मेने पहिले कह दिया है कि इस लोक से दो प्रक 
साधन (स्थितियों) की व्रत्तियां दँ । सांख्यो की ज्ञान योग से ओर 4 
योगियों की कमे. योग से । ।३। 1 
१२३ न कमणामनारस्मज्नि च्कस्यं पुर्वाऽ्रचुत । 

न च संन्यसनादेव, सिद्धि समधिगच्छति 1४। 

कर्मो को आरम्भ न करने से पुरूष नेष्कस्ये (कमं योगी की सिद्धावस्था) 
(कमं रहित अवस्था) को प्राप् नहीं कर सकता (क्योकि चाहे बोई सी कम 
शुरू न करे परन्तु च्पबेठना मी तो एक कमं हौ है, फिर बह कमं न करने 
बाला कंसे कहला सकता दे) आर न दी कमं छोड देने से सिद्धि (ज्ञान 
योश की परि पक्घावस्था को) (सफलता) प्राप्र कर सकता है ।४। 


१२४ नाहे कश्चत्‌ ' णमि, जातु तिष्ठत्य कमेक्त्‌। 


कायते ह्यवशः कम, सवः प्रकृतिजे य॒ णेः ।५॥ 
कोटं एक क्षण के लिये मी बिना कम॑ कयि नहीं रह 
सक्ता । निश्चय ही सभी मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणो (सत 
(राग) रजः (द्रष) तम ( भय ) के पराधीन हो क्म करता है ।५। 
गता प र वेले | 7 "न 








€ && ) 
१२५ कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 


इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।६। 


 , जो मनुष्य कर्म करने बाली इन्द्रियो को रोक कर मन से ( उनके 
भोगो का) स्मरण करता रहा है, वह्‌ मूढ दम्भी कहता हे ।६। 


१२६ यस्विन्दरियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजु न । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।७। ` 
हे जु न ! जो मनुष्य मन से इन्द्रर्योको वशम कर श्माशक्ति 


॥ (श्रहन्ता ममता। से रहित हो, कर्मेन्द्रियों से कर्म योग ( निष्काम कर्म) 
। करता है, वही श्रष्ट हे ७] 


। १२७ नियतं कृरु कमं खं, कमं ज्यायो ध्कमणः 
` श्रीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध येदकमंणः ।८। 


तू (शांस्त् द्वारा) नियत (कतैव्य) कर्म कर, कर्म न करने से कर्म 
कश्ना निश्चय ही अधिक च्च्छादहै। कर्मन कश्ने सेतो तेरे शरीर 
की स्थिति भी नहीं रह सकती ।८। 





9 गीताणत विमशंप्र० र देखे । 





(५.९) 
१२८ ' यज्ञाथोत्‌क्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कम बन्धनः 1 
© 
तदथं कमो कोन्तेय सुक्रसङ्गः समाचर ।६। 
यज्ञ॒ के लिये किये जाने बाते कर्मो के सिवाय दूसरी श्रकार 
के (स्वाथे के लिये किये) कर्मों से यह्‌ मनुष्य समुदाय बन्धता 


है, इसलिये हे न्ति पुत्र ! तू अहन्ता ममता छोडकर यज्ञ कै लिये 
कथं कर ।६। 


१२६ सहयज्ञाः भजाः "खषा पुरोषाच भरजापतिः । 


अनेन परसपिष्यधरमेष बोऽस्िष्ट कामधुक्‌ ।९०। 
प्रजापति ने स्रष्टि के रादि मे यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न 
करके कह। । इस यज्ञ से तुम वदे। रौर यह्‌ तुम्हारी सभी इच्छा को 
पूरा करने बाला हो ।९०। 4“ 4 
१३० देवान्‌ भावयतानेन ते देवा “भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः, भ्र यः परमवाप्स्यथ ।११। 
इस यज्ञ से तुम्‌ देबतार््रो की श्रराधनो करो श्चौर वे देवता तुमं 
३ , एक दुसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्न 
करो ।११। | ८“, 
१ यज्ञ शब्द रज्‌ घातु सै बनता है, इस घातु क चरथ है, देव परज्ञा, 
संगति कृरण श्रौर दान । अतः यत्त का अर्थं हश्चा देववाशचों के लिये, या 
दैर्वरापंण वा (संगति करण) संगठ न के वस्ते, छथवा दान (स्वां 
गृहित त्याग) के लियं किया कर्म । । 
२ गीताखत घ० [2 देखं २ धाराधयता इति रा० ४ भाप्यायन्तु इति शं० 











( ) 
[® स्ने ^ 
| ३१ इष्टान्‌ भोगान्‌हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावताः। 
तेदत्तानण्दायेभ्यो, यो थु क्र स्वेन एव सः ।१२। 
यज्ञ से प्रसन्न इए २ देवता तुम्रं इच्छित मोगा को देगे; उनके 


दिये हुए उन भोगों कौ उन्हं अपेणुं करिए विना जो भोगता दै। बह 
निरिचत दी चोर है ।१२। 


१३२ यज्ञशष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सभेकिल्विषेः | 
भुञ्जते ते घं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ !१३। 


यज्ञ से बचे हये साग को खाने वात्े सभी पापो से मुक्त हो जाते 
है, किन्तु जो अपने लिये दही प्काति दह, वे पापी पाप खाते दहं ।१३। 


१३३ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्च सम्भवः । 
| यज्ञाद्धव।त पजन्य यज्ञः कमं समुद्धवः ।१४। 
अन्न से जीव उत्पन्न होते है, अन्नवर्षासे होता ह, वर्षं गयज्ञ 
से होती है, यज्ञ सिज च्मौर यजमान के) कमं से उघ्रन्न 
होता है ।१४। 
१-प्राचीन समयम नारतवाषियौ को चह एक विद्या खाती थौ । जिससे वं 
| यज्ञानुष्टान से वृष्टिकरा लिया करकतेधे। -इस विषय के प्रमाण भ्रति 
तथा स्ति दोनो मे पाये जाते दैँश्रौर्‌ निस्क्तमें तो यज्ञ से वर्षां हने 
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का णक्‌ पुराना यह इतिहास भी द्विया दै । 











( ५१६६ } } 
१७ वें शोक कीं रिष्पणं 


(फ) निरक्ष-- ततः शन्तनुः र ्ये द्वादशवर्षाणि देवौ न ववष । तमू 
ग्राह्याः छ. धर्मस्ल्वया चरि तः ˆ तञुनाच देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि 
याजयानि च स्वेति । तस्येतद्वर्षा काम सक्तम्‌, 

““यद्‌ वाप शं तवे" इति निरत रै घण्टु का०.अ० 13, ख ०. ११। 


(ख) श्र लिः--स यदि शरष्टकामः स्यात्‌ । यदीष्ट्या वा यजेत 
्रयादुष्टिकासो वा च्स्मोत्ति " वर्भति हेव तनं त्रेवः ऋत्विजः 
सबिद्‌ानां यज्ञन चरन्त । शतपथ ्रा० १।९।२।१६॥ 





(ग) स्मृतिः र्नो प्रास्ताऽऽहुतिः सम्धगादिस्य सुपपिष्ठते । 
श्रादित्थाज्जायते बृष्टि ष्टे रन्न ततः प्रजाः । मनुः २।७६। 
कि श्तु श्राज हमारे यषां तो यह कोरी कल्पना रहो गदे हे | 
परन्तु छरेरिकाम रेसे प्रयोग किये जा रहे है, जिससे दच्छिस 
स्थान पर श्रष्टिक्रराईजा स्के यैर उसमे उन्हें सफलता भी | 
हद हे । प | ॥ | 

(घ) ङ विद्वानों का कहना है, फि वेदसे बतलये इष्‌ 
“देवा वन्ञमन्बत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं प्रीष्म इध्मः शरढविः.। 

। + यज्ञः २१।१४॥ इस आकाश में होने बाजे यज्ञ से षर्षा होतो हे । 


(ङ) गीताश्रत पर०.उ> पर देखे" 1. 








( ७० ) 
९३४ कम ब्रह्मोद्धवं विद्धि बह्माक्तर समुःद्धवम्‌ । 
तस्मारसवंगतं बह्म नव्यं यज्ञे पतिष्ठितम्‌।१५। 


` " ` तु यह्‌ जान (समभे) {क कमं (का ज्ञान) 1 रह्म (वे) से उन्न 


होता है, ब्रह्म (वेद) # र (परमेश्वर के निर्घाह्च से [अथवा ° क्रो 
(अर्थात्‌ श्रकारादि वर्णौ) से ्ध्ययन (द्वारा) भ्रभिच्यवत्त होता हे तथा, 
घे क्षर ( बर्ण समुदाय). फिर. मनुष्य के कर्ठताल्वाद्यभिघात से] 
उत्पम्न होता है, इसलिये बह सयेन्यापक ब्रह्य (परमेद्बर) सद्‌ यज्ञ प 
स्थित हे । (अर्थात यज्ञ स्तात्‌ भगवान्‌ की मृति हे। यज्ञके 
दवारा उसकी प्राप्नि होती है ) । ९५ 


-¶-बह्म वेदः स उद्धबः करणं यस्य, तत्‌ कर्म ब्रह्मोदधवं जानीहि । तह 
।; पुनः वेदाख्यं ।*(२): छ तरः सु ्व्रम्‌ । श्र त्तरं बह्य परमात्मा सञद्धवो यस्थ, 


तत्‌ - श्रक्तर्‌, सर्‌द्धवं ब्रह्म वेद्‌ इव्यर्णः । . यस्मात्‌ साक्तात्‌ पर मात्माख्यापि 
छ ष्तरात्‌-पुरुष निश्वासवत्‌ सयुद्ध तं ब्रह्म, तस्मात्‌ सर्वार्भ प्रकाशकत्वात्‌ 
सधेगतम्‌ । सर्गगतम्‌ श्रपि सत्‌ निव्यं सदा यत्तवि धिप्रधानत्वात्‌ पक 
प्रतिष्टितम्‌ 1 इति श्री . शंकराचार्यः । | 


१. (ख) छत्र च च्य शब्द निर्दिष्टः प्रकृति.परिणामन-रूपं शरीरष्‌ 
““ममयोनिर्महद्‌ ब्रह्म!” ( गी० १४।३) । इति वक्चवसे । 





( (७१४५) 
|: ४५ वेच्छोकः कीः ठित #" ८ 
तः कर्म ब्रह्मो वम्‌ इति श्रङृति-परि णाम -रूप-शरीरोद्धवं कमं -इत्युक्त' 
भवति । श्रन्र श्न्तर शब्द्‌ निदिष्टो जोबात्मा, भन्न पान्मदिना ठ्ष्ता 
प्राधिष्टितं शरीरं कर्मणे प्रभवति, इति कर्म साधनभूतं शरीरं अक्षर 
समुद्वम्‌ । तस्मात्‌ सर्गगदं बरह्म सर्वाधिकारि गतं शरीरं नित्यं यक्त 
तिष्ठतं थन्न मूलम्‌ इत्तर्णः । इति श्री रामानुजाचार्यः । 
-श्र्तराणि भ्रसिद्धानि, तभ्योद्यामि व्यजते ब्रह्य, वेदः । 
२-तानि चात्तरणि भूताभिव्यङ्ग ग्यानि इति चक्रम्‌ ।दतिश्चौ मध्वाचाय.। 
-यज्ञो वे विष्णुः । तति सं ० १।५।४। 
१-श्री शंकराचार्य का कहना हे, कि यहां बह्म का ्र्थवेद है! कम की 
उत्पत्ति येद से होती हे रौरं वेद श्रक्तर श्र्थात्‌ परमास्सा के निश्वास 
ते प्रकट हश्राहै। अतः समस्त र्थ के भ्रकाशक वेद्‌ की यज्ञ विधिभं 
प्रधानतां हने से वह सद्‌] यज्ञ में प्रतिष्ठित हे । 
-श्री रामानुजाचार्य ने लिखा दे, कि यहां हय का छ्ध्प शरीर. रर 
््ञरं का श्रम जोवा्मा हे । ` चर्थात्‌ कर्म शरीर से ` उस्पन्न दतां है 
श्रौर श रीर श्र्तर से) अर्थात्‌ जोवास्मा से श्मधिष्ठित श्चन्न पानादि से कप्त 
रीर कर्म करनेमे समर्थ) होतादहे1 अतः सभी च्धिकारियों को 
प्राप्त शरीरं सदा यज्ञ मूलक दे । 


र-श्री मध्वाचा्म का कना है कि भ्तरण शब्द वर्ण केण में 


गीता मी श्राया है शश्वह्तराण)मकारोऽस्मीति, गीत १५९।३द।तः 
शरस का श्चर्भं वर्णं है | 








( ७२.) 


९१३५ एवं रवितं ' चकर नानुवतय तीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ।१६। 


। हे पाथं ! इस प्रकार चलाये हुए, चक्र [जीव अन्न से, अन्न वर्षा 

| से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कमे वेद से, वेद श्रत्तरो से, अन्तर जीव 
के कण्ठ तालु श्रादि से श्रौर जीव फिर श्ननन से यह एक गोलं चक्र 

बन जाता है उस] के अनुसार जो (मनुष्य) इस लोक में वर्तव (अर्थात्‌ 
श्रपने कतेन्य का पालन) नदीं करता, बह पापमय जीवन वाला, इन्द्रिय 
लंपट व्यथ जीता ६।१६। 

१३६ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तक्तश्च मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।१५ ` 
जौ श्रात्मा से प्रेम करता दै (विष्यो से नहीं) (अन्य पदार्थौ के पाने 
को जिसे लाल सा नही होती) ्रात्मा सेदीतप्र हे ! रौर श्रात्मामं 
ही संतुष्ट रहता है उसे ङ करना शेष नदं रहता ।१७। 
। १३५ नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 


। न चास्य सवेभूतषु कश्चदथ व्यपाश्रयः ।१८। 

| (जिसे श्रात्मज्ञान हो चका है,) उसे इस संसार मे न कमे करने मे 
कोड सवाथ है श्मौरनदह्ी कमे नकरनेमेंही कोर स्वाथे होता है, क्योकि 
उसका तो संभी जीर्वो से व्यक्तिगत स्वाथे रहता ही नहीं । १८ । 


१  तस्मादन्नास्पुनर्यज्ञः पुनरन्नं पुनः करतुः । 
एवमेतद्‌ नान्तं चक्र सम्प रिषतते । याज्ञ ०३।१२४1 


| 
। 
1 
1 





( ५३ ) 
४ {५ ~ 4 16 11 
१२८ तस्मादसक्रः सततं कार्य-कमे समाचर । 
- © परसाप्नोति ॑ 
असक्तो द्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ।१६। 
इसलिये त्‌ आसक्ति ` रितं हो (कमफल की' श्राशा फो छोड़) कर 
सदा कर्तव्य कर्मो को कर, क्योकि श्मासक्ति रहित (निष्काम भाव से) ` 
मं करने वाला पुरुष मुक्ति श्रा कर लेता दे।१६। | 
१३६ कमोणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌कतु महसि ।२०। 
जनङादि्यो ने (निष्काम) कमं के हारा ही सिद्धि (सक्ति). प्राच कौ थी। 
लोक संग्रह का ध्यान कूरते टूए भी तुभे कमे करने ही चाहिये ।२० 
 १४०.यद्यद्‌ाचरति श्रे टस्तत्तदेवेतरो जनः 1 ` 
ड = तदनुवर्तते 1 9 ॥ 
स यत्प्रमाणं छ्ुरुते लोकस्तदनुवतेते 1 २१। 
रेष्ठ (माना हुश्मा) पुरुष जो २ कमे करता हे, वह्‌ २ कमं दी दृसरे 
(साधारण) मरुष्य भी करते हं, वह (प्रधान पुरुष) जिस बात को श्रमांण 
(ठीके) मान लेता दे, लोग सका श्चलुकरण करते हे । २१। ` 
१४१ न मे पाथाऽस्ति कतेव्यं जिषु लोकेषु किचन । 
| ९. 
 नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमेण ।२२। 
हे पाथं ! सुकते तीनों लोको मे न तो कुं कतेव्य करना ही शेष रहा है 
छ्नौरनद्ीजो वस्तुघ्राप्रनषहो, ेखी कोई वस्तु ही प्राप्त करने को 
वाकी है । फिर भी म कमे करता ही, ह । २२। 








( ७४ ) 
१४२ यदि ह्यह्‌ न ` बतेयं जात कमरयतन्द्रितः । 


मम .बत्मोनुवतन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ।२३। ` 
यदि मे कदाचित्‌ शालस्य छोड कर कमे मे न लगा रह, तो हे पायै । 
लोग सव प्रकार से मेरे टी मागै पर चलने लग जाये (कम द्वोड दं) ।२३। 


। १४३ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम्‌ । 


| संङ्रस्य च कता स्यामुपहन्यामिमाः परजाः ।२४। 


यदि में कमन करू, तो (मेश अनुकरण कर) ये सव लोक् नष्ट 
भरष्ट होजाये । मे ग्णं संकरता के करने वाला श्रीर इस {जाके नाश 
^ ` करने वाला बनू ।२४।_. ` 
१४४ सक्राः कमगयविद्ांसो यथा वस्ति भारत । 


| . 'क्यादिदास्तथासक्रथिकीषु लकि संयहम्‌ ।२५। 


हे भारत ! कमे में श्रासक्त (अहन्ता ममता से यक्तं टो) श्रज्ञानी जिस्‌ 
| प्रकार कमे करते 1 शरास क्त (दछहन्ता ममता) रहित विद्धान्‌ भी लोक 
संयह्‌ (लोभ भी. कमे मे प्रवृत्त हो) करना चाष्टताद्श्मा फमं करे | २६ 

| 


१४५ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसद्िनाम्‌ । 
जोषयेस्सवकमांणि विद्वान्‌ य॒क्रः समाचरन्‌ (२६ 
¦ विद्धान्‌ `पुरुष (स्वयः कम छोड़ कर) कम करनेमें लगे हुए अज्ञ 


| (सीये साधे) मनुष्य में बुद्धि मेद्‌ (कमं कै. {विषयमे संदेह) उत्पन्न न करे 
किन्तु युक्त (समव भाव से) कम करता श्रा उनसे सभी कमे करावे ।२६ 








( ७५ 


१४६ श्रक्तेः क्रियमाणानि युखेः कमाणि सवशः 
'पहंकार विमूढात्मा कतोहमिति मन्यते । २७१ 


सभी कर्म प्रकृति के गुणो से करिये हए होने पर भी अहंकार (देहादि भे 
आत्माभावना) से मोहको प्राप्त इ श्रात्मा,मे करता हू एेसे मानता ह ।२७ 


४७ तचवविन्त महाबाहो ! युणकमे-विभागयोः ! 
गुरणा णेषु वर्तन्त इति मत्वा न सनते ।२८। 


हे जुन ! गुण विभाग (मन्तः करण के सात्विक, राजस, तामस 
भम ) श्रौर कमं. विभाग, -(उनके कारण. होने वाज्ञे. क्रिया समुदाख 
इन दोनो फा आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं ये प्रकृति से सग्बन्ध रखते 
ह, इस) के तस्व को जानने बाला, तो शुण (करण-क्ञान-इन्दरियां तथा 
कमे-इन्द्रियां) शोणो (शब्द स्पशे रूप रस गन्ध) मे घतते है, यह जान 
कर उनमें नह फंसता । २८ । 


१४८ षते णशसंम्‌ढाः सजन्ते युणकमोसु । 


तानङ्कस्स्नविदो मंदान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।२६। 
+ ` श्रछृवि ` केः गुणो से-अल्यन्त्य मोहित हुए (मनुष्य) गुणो (के काये 
अगो) शरोर ¦ कर्मो (उनकी प्राभि क साधनों) भ आसक्त रहते है, उस 


पूरी वरह से न जानने बाले, अल्प बुद्धि मनुष्यों शो पूणे रूप से | 
बाला, संदेह मे न `डाले।२६। 


-- ------------------ ----- ~~~ [~~~ ब ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~--~-~------------ 
 -- -- ~ र ~ --- ------- 








| 
| 
| 


; १५०.ये मे मतमिदं निस्यमच॒तिष्टन्ति मानवाः । 


( ७६ ) 


१९६ .मयि सर्वाणि कमासि संन्यस्याध्यातम चेतद्ा। 


निराशीनिमेमो भूसा युध्य विगतञवरः ३० 


, -ात्म ज्ञान (विवेक बुद्ध) से ञुभ (1 परमेरवर) मे रुव कमे समपशं 


कर के कमे फल की आसक्ति श्रौर ( मेरा कमं है यह) ममता होढ 
तथा शोक रहित होकर युद्ध कर।२०। 





` श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्त तेऽपि कमेभिः ।३॥। 


जोः. दोष दृष्टि त्याग कर श्रद्धा से मेरे इस मत का च्रलुसरण करै 


ह, वे भी कर्मा के बन्धर्नोसेद्टजातेके है ।३९। 


9 जव मनुष्य श्रपनेलिये.कर्म करने लगता है, तो उसूफै मन मं यष 
विचार्‌ हौता है किमे उसे रेसे कू"; जिससे मेरी स्वार्थं सिद्धि हौ; सुभे सु 
श्रीर खुशी मिलते । इससे दृस्रोको हानि हो, तो दही; मुके इससे क्या 
परजब वह श्रपनेश्राप्कोदैश्वर्‌ का दांससम फर उसी कर्म को देशव 


` केलिये करता दै, तब वह यह्‌ सोचता है, इसं विषय भं देरवर स्प 
 - चाहते है । उन्हें वथाप्रिय हे । उब मनुष्य में यह इद्धि ्ाती है, तब ष 


ससार क] भला तो कर सकता हे, पर बुरादे फिर उससे नहं होती । ष! 
अपने लिये शरीरं ईश्वर कैक्िये कर्म करने में भेद दे। 





( ‰*<७ >) 


१५१ ये सखेतदभ्यसूयन्तो, ' नानुतिष्ठन्ति मे भतम्‌ । 
सवेज्ञानविमू दास्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः 1३२। 


जो गणे मँ दोष निक्रालते हए मेरे इस मत का ्रलुसरण नहीं | 
करते । सव प्रकारका ज्ञान पाकर भी षन मूढ, (पदृ लिखि देवक्रुफ्‌) ` 
श्मविवेकियों का तो, पतन होगा, यही सममो ।३२। ` | 
१५२ सदशं चेष्टते स्याः प्रक्रतेज्ञानवानपि। 
$ ^ (~. ^~ ग्रह ङि (~ _ (न 
, प्रकृति यान्ति भूतानि, नियहः किं करिष्यति (३३। 
॑ (श्रज्ञानी की शो बात हो क्या ) ज्ञानी भौ (>जन्मजन्मान्तर के कर्मो 
के संस्कार से बने) अपने स्वभाव के अनुसार ही कसं करता है । सभी 
प्राणी पनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हँ (उसमे फिसी की). “रोक 
थाम क्या करेगी ? ।३३। 
१ गुणेषु दोषारोपोऽसूया । 
२ कदं लोग (जसा करं गीता में कहा है “अहंकार विमूढ।स्मा” गी ३।२७। 
 श्रहकारकेकारण मढहो जाया करते हं। कोद श्रजन की तरह 
(“धर्मसंमूढचेताः गी ० २।५] दो धर्मो की टक्कर होने से एक के क रने पर दूसरे 
को हाथ से जाता देख धमेसं मूढ हो जाते है ओर ऊष लोग देसे भौ 
होते हे, जिन्हें अनेक शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, पर उनकी प्रकृति 
| होरेसी बनी इदं होती है, कि वे उन शास्त्रों के अनुसार अपना 
` श्राचरण नहीं बनावे, किन्तु उनके गुणों में दीष दिखलाने मे ही सदा 
ततर रहते हं । उन्हे दी यहां ““सवज्ञान विमूढ” कहा गया है । 















------ -- -- 





| 


(अ) 


११३ उन्द्रियस्ये न्द्रियश्या्थ रागद्र षो यवस्थितो । 
तयोनं वशमागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनो ।३४ 


| 


इन्द्रियों के विषय (जो शब्द्‌; स्पशे, रूपादि हे) इनमे पनीर । 


इन्द्रियकाराग दष रहताद्ीदहै। उन (राग द्रंष) दोनों के वशम न 
होना चादिये, क्योकि वही इस जीव के ( कल्याण भार्म सें बाधो डालने 
वाले) शत्र हैः ।२४। 

१५४ श्र यान्‌ सखधवमा वरुणः परधमाव्खचु्तात्‌ । 


खधमें निधनं श्र यः परधमो भयावहः ।३५ 
श्रच्छी प्रकारः आचरण किए हृए पराये धमं (कतव्य) से पना 
गुणदीन धमं (कतव्य) भी श्र होता है । अपने धमे मेँ. (कतन्य 
के लिये) मर जाना कल्याण कारक है, पर दूसरे का धमे तो €भय देने 
घाला ही होता है ।२५। 





३. पूवंङृत धम धिर्मादि संस्कारो वतेमार-उ न्मादौ श्रभिव्यक्तः सां प्रकतिः। 


श्री शंकराचार्यः । 


४ नद्गीके प्रवाह की भान्ति, कर्म भ्रवाह को बिलकुल रोकातो नही 
जा सकता, परन्तु उनम श्रहेताममतां का सम्बन्ध न रखने से उस 
प्रवाह को दूसरी ओर बदला जा सकतांदहं। 
९ गीताश्त ष्ठ उट देख । 
६ वह भयक्याहै, इसे मनुने बतलाया है-- 

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 

परधर्मेण जीवन्‌ हि सयः पतति जातितः । मनु १०।६९५॥ 





( ७६ ) 

रजु न उवाच-- 
१५५ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्णंयं ! बलादिव नियोजितः ।३६। 

गरज न बोल्ला- 

हे (वरष्डिक्कुल मे उत्पन्न) कष्ण । यह्‌ पुरुष न चाहता हा भी 
बलात्कार से लगाये हए फी भान्ति किस कौ प्रेरणा से पापकरता है ।३६। 
प्रीभगवाुवाच 
१५६ काम एष कोध एष रजोयुण-समुद्धवः । 


० 


महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।३५५। 
भगवान ने कदा-- 

रजो गुण से उत्पन्न हृच्मा, बड़ा पेटः (कभी तप्र न होने घाला) बडा 
भारी पापी (सभी अनर्थो का कारण) यह काम ही (अपनी पूतिं 
। भरं वाधा पाकर, वाधाकेदहेतु पर क्रोध के रूपमे बदल जाने के कारण) 
यह्‌ क्रोध भी ३, इसे ही, (इस विषय मे तू अपना) श्र जान ।२७। 


१५७ ध्रूमेनानरियते वहियंथादशों मलेन च । 
यथोस्वेनावरतो गभस्तथा तेनेदमावरतम्‌ ।३८। 


जेसे धूप से अग्नि ठक जाती है, मेल से शीशा ठक जाता दै ओर 
भिल्ली से गमे वेष्टित रहता है, वेसे ही उस काम से यहं (ज्ञान) ठका 
हरा दै ! 1२८ | 





|. 
( 5 \ | 
१५८ आघ्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निर्य वैरिणा । 
काम-रूपेण कोन्तेय ! दुष्प्ररेणानलेन च ।३६। 


हे जुन ज्ञानिर्योकेसदासेवेरी, कठिनता से पूरा होने बाले 
तथा (पूरान होने पर श्राग की तरह जलाने बाल्ञे) कामना रूपा 
ग्नि (शअथवा कभी श्रलं (बस) न करने वाली वासना) से ज्ञान ठका 
हुमा हे ।३६। 


१५६ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान सुच्यते । 
एते विमोहयत्येष ज्ञन-माव्रत्य देहिनम्‌ ।४०। 
इन्द्रियां मन ओौर वुद्धि इस (काम) का निवास स्थान कदा है, इन 

सव से ज्ञान कोटक कर यड जीवात्मा को मोह मे फपा देता 8 ।४०। 

~ ग (क © 

१६० तह्माच्वमिन्दियाण्याद्‌। नियस्य भरतषभ | । 

| पप्मानं प्रज द्य नं ज्ञन-विज्ञान-नाशनम्‌ ।४१। 

` इसलिये हे भारतश्रं ष्ठ | पहले इन्द्रियों को वश मकर के ज्ञान 

। (शास्त्र वा गुर से प्राप्त बोध) श्रौर विज्ञान (उस प्राप्न ज्ञान का 

। श्रनुभव) का नाश करने वाले इस पापी को मार डाल ।४१। 





१ ज्ञानी हि जानाति श्रनेनाहं,.्रनर्थे प्रयुक्तः पूर्भाम्‌ एव इति दुःखी च भवति 
नित्यमेव, श्रतः असी जानिनो निष्यवेरी, न तु मूखंस्य । इति श्री शं०। 


(. ८१ ) 
६१ इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्दियेभ्यः परं मनः । ` 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्ध : परतस्तु "सः ।४२। ` 
(स्थूल शरीर से) इन्द्र्यो को ही श्रेष्ट कहा है, इन इन्द्रियों से.मन 


श्रष्टदै, मन से प्रष्ठ बुद्धि है रौर जोचुद्धिसे श्रेष्ठै, वही 
श्रात्ा (त्तेतरज्ञ) है ।४२। 


१६२ एवं बुद्ध: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।४३। 


हे अजुन! इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ट (शक्ति शाली) आत्मा को 
बानकर वुद्धि दारा मन को बश मे करकेतु कामरूप दुजेय शत्रु को 
प्रा दे ।४३। 
इति श्रमद्धगवद्गीतापूपनिषर्स॒, ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृष्णाजु न संवादे कमे योगो न॑म 
॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


। सः कामः इति श्रीराम जुजार्चायं:। सःपरमात्मा इति श्री शंकराचार्य । 











हस श्रष्याय में अजन ने ऋअौर श्रीङ्ष्ण ने ४० शोकं कहे हैं । 
पौर श्वारम्भ से यहं तक कुल १६२ शोक हुए दँ । 


ऽन > 5 भट 








( ८२ ) 


अथ चतुथञ्त्यायः ॥३॥ 1 
श्रीभगवासुवाच = 


१६३ इमं विवसखते थोगं 'षोक्तवानह "मव्ययम्‌ 


विवखान्‌ मनवे प्राह मनुरिच्वाक्वेऽ्वीत्‌ ।१। 


श्री भगवान्‌ बोले-- 

स सदा एक सा रहने वाके योग को पलत (मन्वन्तर के श्रादि मे) मने | 
सूयं से कदा, सूयं ने (अपने पुत्र) मनु से रौर भनु ने (पने बेटे) 
इचा से का था।१५ ` 

१६४ एवं परम्परा-घराक्षमिमं राजषयो विदुः । 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।२। 


उस प्रकार परषरा से प्राप्र हए इस योग को राजर्पियो ने (राजा होने 

पर मी जो ऋषि थे ) जाना था । परन्तु हे शत्र पीडक (श्रु न |) अब 
वहत काल से इस संसार के लोग इसे भूल गये थे ।५ 

१ गीताश्त पर० उश देख । 

२ श्रव्यर्य-व्ययफलत्वात्‌ ! न हि अस्य षम्यग्दर्शन-निष्टा-ल रणस्य 
मोखाख्यं फलं व्यति । इति श्री शकराचायंः । | 

२~श्रथवा देश श्रौरकाल के कारण जिसमें कोई कमी नदीं ्ातीं अर्थात्‌ 
समस्त देशों के लिये सभी कालम जो एक सा उपयुक्त दै, उसे अव्यय 
कदकते देँ। „च 








( ८३ ) 

१६५ स एवायं मया तेष्य योगः पोक्रः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्य तदुत्तमम्‌ ।३। 
यह वही पराना योग आज भने तम्दं कहा हे, क्योकि तू मेरा 


भक्त तथा प्राणभिय मिनन है ओर यह्‌ योश भो निश्चय ही एक उत्तम 
हस्य हे ।२। 


गरज न उवाच - | 

१६६ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो पोक्वानिति ।४१ 

 चजंनने कदा-- 

श्मापकष जन्म तो सब हुश्रा खरौर विवस्वत का वहत पहल, फिर म यह्‌ 

| केसे जामू्‌' ? कि तुमने ही पहले ( उस यह योग ) क्य है ।४। 

| श्रीभग्वाचुवच -- 

१६७ चहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज न । 

` तान्यहं वेद सवाणि न तं वेत्थ परन्तप ।५। 

| श्रीभगवान्‌ बोले-- 


हे श्रजं न ! मेरे अर तेरे बहुत से जन्म बीत खके है । मे उन खभी 
फो जानता है परन्तु हे परंतप । त्‌ नहं जानत्य ।५। 











( ५८ ) 


१६८ अजोऽपि सन्नव्ययाद्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 
परकरृति खामधिष्ठाय संभवामभ्थाव्ममायया ।६। 


मे जन्म रहित तथा श्रविनाशी खरूप होते हृए चौर भूतो (चराचरे 
का अधिपति होते हए भी श्रपनी (त्रिगुणात्मिका) श्रकृति को वश मे 
करकं अपनी लीला (अथवा संकल्प शक्ति) से जन्म लेता हूं ।६। 


९६& यदा यदा हि षमस्य ग्लानिभेवत भारत 
2 ९ ४ 
अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽभ्व्मान खजाम्यहम्‌ ।५ 
हे मारत! जव २ धमे की हानि श्रौर श्रधमे की बृद्धिहोती है, तवरे 
मे श्रपने आपको उत्पन्न करता हं ।७। 
१७० पारत्राणाय 'साघ्रूनां विनाशाय च दष्कृताम्‌। 
वमसस्थापनाथयव समवाम युग चग (न= 
भले पुरुषों की रक्ता के लिये श्रौर पाप कम करने वालो के नाशक 
बास्ते तथा धमे की सुव्यवस्था क ल्यि मेँ युगयुग मे जम्म लेता हं 


१७१ जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 


त्यक्ता देहं पुनजंन्म नेति मामेति सोऽजु न ।£। 
हे अजु न मेरे दिव्य जन्म तथा दिव्य कर्मके जो टीक २ समभ जाता 


ई, बह मरने के बाद फिर जन्मनहीं लेता, किन्तु मुभ मे मिल जाता है।६। 


गीतामृत पर दश देखे । 








(.{ ८) 
£ वें श्छोक की रिप्पशण 


२ एक जन्म माता-देती हे । वह पाथिव शरीर का जन्म हे । इस शरीर 
पे मनुष्य भला भो होता हे श्रौर उरा भी । दूसरा जन्म संस्कार द्वारा 
्राचार्य देता है, इसमे मलष्य क मन श्मौर बुद्धि कौ सुधारा जाता हे। 
। शस कहत हे (तत्रास्य माता सावित्री । मल २।१७० ) इस जन्मे 
उसकी माता साविन्नी होती है। मनु ने इसे दूसरा जन्म कह! ह 
। (द्वितीय' मौल्ञिबन्धने मनु । २।१६६। ) इससे मयुष्य द्विजन्मा क ह लाता 
६ै। पर यह्‌ जन्म तभी जानना चारि, जब सचुष्य कां सन रौप 
दधि पूर्ण खूप से सुधर जायं, क्योंकि सावित्री (गायत्री) मन्त्र मे उदधि 
सुधारने ही की प्रार्भनाकी गई है। अतः जब तक बुद्धि का सुधार 
 नहौ, तव तक समसन चाहिये, कि इसे श्रभी पूर्णतया द्विजत्वं कौ 
्रप्ति नही. इदं । 


तीतरा जन्म मनु ने (ततीय यज्ञदीचाया | मनु २।१६8॥) कह कर 
बतलाया है । पहिले दो जन्मों मे श्राव्मा का प्रकृतिके स्थि सम्बन्ध र्हत्ता 
ह । तीसरे मे यजमान अहंता ममता रहित होकर (षद्‌ न पष ) 
| क ता श्रा यज्ञ (परोपकार) के लिये तटस्थ होकर काम करता हे, पर एकं 
्रवस्था एसी है, जहा श्माव्मा की शक्ति के स्थान पर परमात्मा की शक्ति 
काम करने ज्षगती हे, उसी कानामं दहै, दिभ्य जन्म । भावयहकि ^ 











| (+=) 
१.७२ वीतराग-भय-कोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । ` 


बहवो ज्ञानतपसा प्रता मद्धावमागताः ।१०। 


मेरा ही ध्यान करते हृए (अथवा मेरे गुणों को अपने मे धारण 
| करने से जो) मेरा रूपहयो गये है, जिन्होनि मेरा आश्य लिया है 
| जिसके राग भय श्रौर क्रोध मिटचुके है, एेसे बहुत से लोगज्ञान रूपी 
तप से पवित्र हुए मुक मे समा गये (मोक्त पा णये) दँ ।१०। 





#*शरीर में श्राष्मा श्रौर परमात्मा हौतेतो दोनोंदही दँ, पर शरीर अरां 
की सत्तासे सव का्यंक्रता हे, परन्तु जिस शरीर में श्रस्मा की 
शक्तिके स्थान पर परमास्मा की शक्ति काम करने लग जाती है, वही 
अवतार कदलाता हे अ उस शरीर में पस्मास्मां को शक्ति के प्रकट 


होने कानाम दही दिभ्य जन्मदहे। 


३ दिव्य कर्म-मनुष्य स्वार्भके लिये प्रकृति के श्राधौन होकर कर्म 
करता है, इसलिये षे बन्धन का कारण दै, परन्तु ्रवलार्‌ प्रकृति का दास 
नही, स्वामी होता हे । ध्रपनेस्वार्भ. कैल्िये उसका कोद कर्म नहीं 
होता । उसके सभी कर्म॒ धर्मरक्षा केउद्‌श्यसे होते, इसी लिय वे कर्म॑ 
घन्धन्‌ का कारण नदीं होते । (न मां कर्माणि लिम्पन्ति । गी ० ।४।१४।)अ्रतः 
वेकर्म जो प्रकूति क श्रधिपति द्वारा किये जाते हं, वे दिभ्य कर्म कहलाते है । 








( 5७ ) 
१७३ ये ' थथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मालव्तन्ते मनुषाः पाथं सवेशः ।१९१। 
हे खज न । जो जिस प्रकार (कमे, भक्ति वाज्ञान से) मेती शरण में 
ध्राते हँ । मे उन्हें उसी तरह ग्रहण (नुप्रह) करता हूं । (क्योकि) समी 
` प्रारसेये लोग मेरे मागं पर चशते दँ ( अथौत मेते प्राप्नि के क्लिये 
` 8) प्रयन करते है ।१९। 
। १७४ कां्ञन्तः कमणां सिद्धि थजन्त इह देवताः । 
°क्िप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।१२। 
कर्मा की सिद्धिः चाहने बाजे इस लोक में देवता की पूजा करते 
 हैश्रौर इस ल्लोक मे कर्म से सिद्धि भी शीघ्रही प्राप्न होती है ।१२। 


१ उपासना पके विद्धान्‌ यह्‌ र्थं भी करते, जो मनुष्य निसं 
प्रकार सेमेरे खूप की करपना कर उषासनां करते रहे, उसी स्प में 
इन्दं दर्शन देता हू । रा० सं 

२ श्रथ योऽन्यां देवता सुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद 

अथ। प्श रेवं स देवानाम्‌ ब ३१।४।१०। अतः सभी देवों को भगवान्‌ 
स्प दही समसूना चादिये। 

३ शननेक भार्गासे लोग क्यों जाते हें इस शोक मं हस क्रा उत्तर दिया 
किं दस प्रकार न्दं शीघ्र सिद्धि सिल्ती हे। 














(== ) | 
१७५ चातुवंण्यं मया शष्टं युणकमे विभागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्धय कतोरमव्ययम्‌ ।१६। 
मे (ईरवर) ने चासो वर्ण गुण-कम के भेद से उत्पन्न कफिये दँ । उनके 
कर्ता मुफको भी, त्‌ अविनाशी रोर ' अकर्ता दी जान ।६३। 
१७६ न मां कमाणि लिम्पन्ति न म कमपे प्रह । 
[ ५ र (^ 6 £ 
इति मा योऽभिजानाति कमंभिन स वध्यते ।१४। 
मु पर कर्मा का लेप (अच्छा बुरा श्रसर) नहीं हीता (क्योकि) सुमे 
कर्मो के फल की इच्छा नदीं । इस प्रकार म॒मे (मेरी इस निष्काम 
केम विलासफी को) जो भली प्रकार जान ज्लेता ३। वह भी (निष्काम 
कमं करने से) कर्मो के बन्धन को प्राप्र नदीं होता 1१४। 
१७७ एवं ज्ञाता कृतं कमं पूर्वैरपि सुमुच्मि 
छर कर्मव तस्माच पूरेः प्वेतरं कतम्‌ ।१५। 
यही जानं कर पले मुक्तिं चाहने वालो (जनकादिर्यो) ने भी कमं 
किये हँ । अतः पहले लोगों मे जिस प्रकार अति प्राचीन काल मेकं 
कियेदहं। वेसेतू भीकम कर।१५। 


कर्म करनेसेकर्ताकीक्चुंन कुटु शक्तिव्यय होती भ्रौर उख कमं 


से कर्ताको कचु च्छाडरा फल भी मिलता हे, पल्न्तु मेरीतो बाति 
ही दूसरी है । कर्म क्ररनेसे नतो मेरी शक्ति का हासन दही होत] 
हे, इसलिये मेँ अव्यय हुश्रौरनहो कर्मकरा फल सुभे मिलता है, इसलिषे 
मै कर्ता होता इया भी, अकर्ताहीहू। 





( ८६. ) 
१७८ किं कृमं किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कम ध्वदयामि यज्ज्ञाता मोच्यसेऽशुभात्‌ ।१६। | 

फर्म क्या ¢ अर कर्म क्या है, इस विषय मे ज्ञानी लोग भी 
भ्रम मे पड जाते द । इसलिये मेँ तुमे कर्म के विषय मे बतला गा । 
जिसे जान करत्‌ बुराई से बच जायेगा १६ 


१७६. ' कममणो ह्यपि बोध्यं बोद्धन्यं च विकमेणः । 


अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः 1१५ 

कर्म को जानना चाष्टिये रौर विकर्म॑को भी जानना चाहिये तथा 
श्रक्म के तत्व को भी समभ लेना चाहिये (क्योकि) कमं का सत्व बहुत 
उत क है । १५ 
१ ऋप-षलाभि सन्धि रहितं भगवदाराधन रूपं क्म । विक्रम नित्य 
नमि चिक-काम्य-कर्मा-रूप णे-तत्साधन-दव्याजनायाकारणे च, विविधताम्‌ 
द्मापन्न-कर्भ, विकर्म । ङ्म दति ऊतुः, त्मनो याथासम्य ज्ञानम्‌ 
उच्यते । श्री रमाजाुचाथः 
१ कर्मणः शास्त्र विष्ितस्य । विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य । ऋ कर्मणः तूष्णं 
भावस्य ।दइति श्री शंकराचार्यः । . | | 
१ त्‌ शरीर से होने वाली क्रिया्मों को कर्म समरूता दे र्‌ उनके 
रोकने था व्याग को अकर्म, परन्तु बात रेत नदीं दै, क्योकि कमं क्या 











॑ 
| 
| 


( ६० ) 


१७ वे श्छोक की टप्पशं | 
दै, इसमे व्डे दडाकोभी म हो जाया कररता ३ै। कारण यह कि 
करता के भावानुसार कोद विकर्म भीकर्महो जाता है रौर कौई कर्मी 


विका, तथा किसी कर्म वा विकर्म कौ श्रकर्भ भी बनाया जा सकता ३। 


इसी बात क श्र स्पष्ट केरने के लिये देखें शास्र ने जिस व्यापार का 


कल लाक याप्रल)क में सुख हो उसे कः भ्‌ नाप दिया हे । श्मौर जिस 
व्यापार काफल ल्ञेक या परलाकमें दुःख ही उसे विकर्म कहा ३, तथा 
जो कर्म या कम त्याग क्रिसी फल की उप्पत्ति का कारण > हो, उसका 
नाम शयक्षमे राह | ये कम, विकम छर अक्रमं तीनों कर्ता कै 
वानुसार रक दूसरे मं केसे परस्पर बदल जात दहं, उस भी दे"खये ~ 
0 श ते ¢ ७ । ५ १३ [ 

कण-यकम चनौर विक्रमं दोर्नोहीषही सक्ता हे, उसे फलासक्ति 
रहि त, ईश्वराप णं कमं ^“मोच्यसे कम बन्धनैः (गी ६।२८) । फलोरपा दकः 
नदेनिसे कर्म अक्मंहा गया ओरवहो रमं पान्न को दान देनै 


केरूपमेंकिथा श्रा “अपात्रष्वपि यदत्तं द॒दत्यासप्तमं कुलम्‌” ! श्चात्र 


॥१ ९ तथा यथाप्लवेनौपलेन निमज्जय्युदके तरन्‌ । 
तथानिमनज्जतोऽधस्तद क्तौ दातृप्रतीच्छकौ | मनुः ।४।१९६। च्रनिष्टोखादक 


होने रे विक्रमं हो गय। । 
विकमं- कम॑मीदही जाता है, श्रौर्‌ च्रकर्मभी ससे म जुष्यवध रूप वि कमं 


भी युद्ध में स्वर्गं का साधनहेनेसे तो कर्म होता जाता है देखो गी० २।३७॥। 


तथा वही युद्ध फला.सक्ति छोड कतव्य बुद्धि से किया हुश्चा क्म बन्धन का 
देतु न दने से कमं हो जतत हे (गी ३।६० तथा गी० २१३} देख ।) 











( ६१ ) 
१८० ' कसेरयकमं यः पश्येदकर्मणि च क्म यः । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृरस्न-कम॑क्त्‌ । १८! 
जो फमे मे कमे (चर्थात्‌ फलासक्ति छोड कमे को अकर्म॑बनां 
तेता दै) शरोर अश्म मे कर्म को देखतता है (अर्थात चप बेरना रूप 
 कर्मत्याग फो श्रकर्म नही, किन्तु चप बेट भी एक कर्म ही है, ठेसा 


समभा 8) वह मनुर्यो मे वुद्धिमान्‌ दै, बही योगी ष्ट श्रौर च 
संपूर्ण कर्मो को भली प्रकार करने वाला हे ।१८। 


€ ॥ [ ® 
१८१ यस्य सवे समारम्भाः काम-संकट्प-व जताः । 
(2 ज्ञानाग्निद्ग्ध-कमाणं तमाहुः पर्डितं ञुधाः ।१६। 
जिसके सभी च्मारम्भ किये कमं कामना श्रौर (उसके कारण रूप) 
संकल्प से ररित है । उस ज्ञान रूपी '्ग्निमें दग्ध हए कर्मों बाले 
(पुरुष को, बुद्धिमान्‌ लोग परिहत कहते दँ । १६५ 
१ गीताशत षर 11 देखे" । 
२ जेसे ग्नि में दग्ध बीज देखने मे खोज प्रतीत होते हुए भी अङ्क, 
रोत्पन्न करने मे सम्भ नदीं टौ + स्क. इसी भकार निष्काम भाव 
पे किए कर्मा दिखने में कर्म होते इण भी फलो्पन्न नहीं कर सकखे + 


इसी सादश्य से निष्काम भाव के तत्व ज्ञान को अग्नि अर फलेत 
शक्ति से शून्य दपेने को कमो का दुर्ध हरेना रहय दै ‹ 








( ६२ ) 


१८२ त्यक्वा कमंफलासंग नित्यतसो निराश्रयः । 
मेरयभिषवरत्तो (द ^ च (८ रोति 
कमेण्यभिषच्रत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः ।२०। 
कर्मो के फल की आसक्ति को छोड कर जो सदा वप्त है, (अर्थात्‌ किसी 
भी बस्तु की प्राप्ति की लालसा नहीं करता) रौर जो (्रपने सुख के लिये 
दूसरे व्यक्ति वा पदाथ का) आश्चय नहीं दरू ढता दै। वह्‌ कमे करने में 
लगाह््ा भी (वास्तव मं) कु नहीं करता (क्योकि उन कर्मो का उस पर 
कोई पाव नहीं वह्‌ कम भी उसके लिये श्रकमे दो जाया करते है) ।२० ` 
निराशीयंत © ( 
१८३ त-चित्तात्मा व्यक्र स्वे-परियहः । 
4 + © © नेर 
शारीरं केवलं कमं कुवन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।२१। 
= आशा (वासना) का परित्याग कर दिया दै ओौर अपने अन्तः 
करण को वश मे कर लिया दहै तथा समस्त भोम्य पदार्थौ का संग्रह 
करना छोड दिया दै ! वह केवल शरीर निर्वाह के ज्िये कमं करता हूय 
पापका भागी नहीं होता।२१। # १.4 
१८४ यदच्छा-लाभ-संतष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ।२२। 
जितना सहज से मिल जाय, उसीमे जो संतुष्ट रहता है, हाति 
लाभ आदि द्रन्द्रो का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो किसी से 
हर्षा द्वेष नही करता शरोर सफलता वा असफलता मे एक समान रहता 
हे वह्‌ पुरुष क्म करनेपैर भी (उनसे) बन्धन मे नहीं पड़ता ।२२। 


र 














( €३ ) 


। १६५ गतसंगस्य सुक्रस्य, ज्ञानावस्थित-चेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे, समथ' प्रविलीयते ।२३। - 





श्रासक्ति रदित, देहाभिमान शून्य ओर परात्मा के ज्ञान मे मग्न; 
। ह (परमार्थ) फे लिथे कमं करते वाक्ते पुरूष कै सभी कमे विल्ीन दयो 


। भतिद । रथात्‌ वे कमं रफम ल्पष्टो जाते है २३। 


। १८६ ब्रह्मापरं ' बह्म हवि ब्र ह्याभ्नो ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रह्मं व चन गन्तव्य, ब्रह्य-कर्-समाषना ।२&६। 
प्मपेण की त्या ब्रह्य है । हन करने फी सामप्नि व्रह्म हे । ब्रह्मरूप , 
। श्रि मत्र्य ने हवन किया । इस तरह कम के साथ जिसने नद्य का 


। मेल साधा हे, ्र्थात्‌ निसके बिचार मे सभी कमे ब्रह्य हँ, वह्‌ ब्रह्म रूप 
 पलकोदीप्राप्र होता दे ।२४। 


॥ यंन करणेन श्रह्यविद्‌ हविः अश्नौ श्रपैथसि, तदु शरद्य एब इति परयति । 
तस्य श्रास्म ष्यतिरेकेण र भावं पश्यति । यथां शुक्तिकायां रज ताभावं पश्थति 1 
तद्‌ उच्यते, ब्रह्म एन श्रपणं सिति । यथा य्‌ रजतं तत्‌ शक्तिकां एव इं त । 
यद्‌ श्रपण बुद्ध्या गद्यते लेके तद्‌ अरस्य ब्रह्म विदो ब्रह्म एव इत्यर्थः 
एवं सति नित्त कर्मणः अपि सवे कर्म संन्यासिनः सम्यग्दर्शन ` स्तुत्यर्थं 
यक्तत्व संपादनं ज्ञानस्य सुतराम्‌ उ पप द्यते, । यत्‌ पर्णादि आधि यक्ते 
प्रसिद्ध, तत्‌ अरस्य शअ्रध्यारमं बह्म एव परमार्ण दशिनः इति । श्री शंकराचार्मः । 
१ गीताख्त प्र० श्डा1 देखे" । 








ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यन्ञे नेवोपजुहति ।२५। 
कईं कमे योगी, देव यज्ञ (अर्थात " अग्नि, वायु, सूर्यादि वेदिक देषो को 
यजन अथवा षिष्यणु, शिवादि अ मनायोक्त देवों फी उपासना) करते है 
रोर दूसरे कई ब्रह्म रूप श्नगिनि मे यज्ञ (श्ात्मा) से यज्ञ (आत्मा) का 
| हवन कर देते हैँ ।२५। 





““स्मग्निद्‌वता, वायुर्देवता, सूयदिवता?' यजु १४।२०। 

२ शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।१। में स्वसंभू के श्राव्म यच्च का वर्णन है, जिस 
का श्ाशय यह्‌ है, करि उसने प्राणो सान्न की भलःई के लिये शासं 
समपर्ख किया । इसलिये वह्‌ बडा बन गया। ऋभ्यजु ओर अथघे तीनों 
में (“यक्त न यक्षम यजन्त देवाः? यजु ३१।१६ ) देवों का ्रास्मा ३ 
द्वारा आत्मा क हवन का वर्णन हे। जिसका भाव यह है, कि मुष्यमात् 
के कल्याण के लिये जीबन लगाते हुए, मेँ दूसरों के लिये कचं करता हू 
इस आत्म अभिमान को भं  मनमंन आने देना, यही आसा से आत्मां 
का यजन हे। 

२. श्री शंकराचार्य इस ८२ यह्‌ लिखते ह~उ पाधियुक्त आत्मा को उपाधि 
रहित परन्रह्य रूप से सात्तात्‌ करना, वही उसमें हषन करना है । यथां 
खी ्रात्मनो निरूपाधिकेन पर ब्रह्मस्वरूपेण एव यत्‌ दर्शनं 
तदु रिमन्‌ दोमः। इति श्री शंकराचार्यः | 


न र व = 





( ६४ ) 
९८७ दवमेवापरे यज्ञ' योगिनः पयु पासते । 





( & ) 


ज्ज श्रो्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 


 शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति (२६। 


दुसरे लोग श्रो्ादि इण्द्ियों का संयम रूपाग्नि में हवन करते हँ (अर्थात्‌ 
 इन्द्र्योको वश में करते) यौरफड लोग शब्द स्प रूप रस गन्ध इन 


प्च # 


विषयो को इन्द्रिय रूप श्ग्नि मे हवन करते हे, (भाव यद्‌ कि शब्दादि 
विषय केवल इन्द्रियो तक ही रह जाते है, उन प का सेवन करते 
मनया अन्य इन्द्रो मे किसी रकार का विकार नह आने देते) ।२६। 
१८६ सवाणीन्द्रिय-कमाणि प्राण-कमाणि चापरे । 
अ्त्म-संयम-योगाग्नो जहति ज्ञान-दीपिते ।२. 
इन्द्रियो के सभी कर्म तथा प्राणो की समस्त क्रियाको ज्ञान से 
प्रकाशित श्रात्मा स'यम रूप अग्नि मँ हवन करते हँ । (्र्थात्‌ समाधि 
श्मवस्था ओ स्थित होते ह) ।२५। | 4 
१६० द्रव्य-यज्ञास्तपो यज्ञा योग-यज्ञास्तथा-परे । 
9 (~ 
खाभ्याय-ज्ञान-यज्ञाश्च यतयः संशितवताः (२८) 
ट व्रतधारी प्रयत्न शील लोग (च्पनी २ भावना के अनुसार) कड 
परोपकार के लिये धन-धान्य का दान रूप यज्ञ करते ह । अथवा 
द्वन कुरते हं । दूसरे त उपवास आदि तप. करते हँ । _अथवा 


1 स्ववणं धमं रूप तप करते दहे, कड अष्टाङ्ग योग करते श्रौर कड 
लोग एेसे मन्थो का पाठ करते है, जिनमे ईदवर की स्तुति है अौर कुं 


लोग एेसी प्रस्तके पद्ते हे. जिनमे से ज्ञान प्राप्र होता &।२८। 


॥ व्राद्यस्य तपो ज्ञानं, तपः तत्रस्य र्तणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तप वार्ता, तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ । मजु ° ११।२३.९। 


= कि - क 
0 








[र त. | | 
1} 
॥ । 


॥ ( श ) 
१६१ अपाने जुहति भराणं प्राणेऽपानं तथापरे 1 
प्राणापानगती-र्द्ध्वा प्राणायाम-परायः ।२६। 


„ प्राणायाम में तत्पर दृसरे योगी लोग श्रपान (नासिका वा सुख द्वा 
बाहिर से शरीर के श्रन्दर जाने वाली वायु) श्रौ प्राश ( नासिका षा 
यख द्वारा शरीर के अन्दर से: बाहिर निकलने बाली वायु) इन दोनो 
की गति को रोक (अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम ) कर अपान वायु (प्रश्वास) 
मे प्राण वायु (खास) को रौर प्राण वायु खास) में अपान वायु का हवन्‌ 
करते द । अर्थात मिला देते हँ । अथवा कोई अपानमेंप्राण का हबने | 
पूरक नाम का प्राणायाम श्र प्राण में आपान का हबन रेचक प्राणायाम 
तथा प्राण श्चपान दोनो की गति को रोक कर कुम्भक प्राणायाम करते हैँ ।२६। 


९4 ६२ "अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ-च्षपित-कल्मषाः ।३० 
दूसरे योगी श्राहार फो नियमितकरं प्राण कै शरीर सेर्दो को प्राणो 


मेँ हवन (लय) करते ह । ये सभी यज्ञ के सिद्धान्त को जानने बाते 
यज्ञ द्वारा निष्पाप होते द ।३०। 





---------~ 


१ शरीरताद्त ० उडद] देखं . 


२ प्राणान्‌ बागयुभेदान्‌ प्राणेषु जडति । इति शं ० । 





( . ६9 ) 
१६३ 'यन्ञ-शष्टास्रतथुजो यान्ति बह्य-सनातनम्‌। 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ! ।३९। 
(उपु क्त यज्ञो से बचा द्रव्य वा समय अमृत है) उस यज्ञ के बचे हुए 
 श्रमृत का उपभोग करने बाले सनातन बह्म को प्राप्र होते ह। हि 
। दुरश्रेठ ! जो यज्ञ नदीं करता, उसका तो यही लोक नहीं सुधरता, फिर 
। इसके परलोक का सुधार कां हो सकता हे ¢ ।३९। 


। १६४ एवं बहूविधा यज्ञा वितता श्रह्मणो सुखे । 


कमेजान्विद्धि तान्‌ सवानेवं ज्ञात्वा बिमोच्यते 1 ३२। 
इस प्रकार बहुत से यज्ञो का वेद्‌ मे वणेन किया है । तू यह समम ले 
। किये सभीकमे से हृश्या करते हैँ । इस तरह जानने से तू कमे बन्धन 
से युक्दो जायगा ।३२। 


१६५ श्र यान्‌ द्रव्य-मयादयज्ञाञकज्ञानयज्ञः परंतप !। 


स्वं-कमाखिलं पथं ! ज्ञाने परिसिमाप्यते ।३३। 


हे परंतप श्रजुन । द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक कल्याण 
कृले बाला होता है । (क्योकि) पाथ ! सभी कर्मा का ज्ञान मेही 
पर्यावसान हे ।३३। 
१ ग्रीताण्त प्रष्ठ ड11 देखं । 
२ ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्रि (वेद ह्वारंण अवगम्यमाना । इति शं० )} 





४. 





( शठं 


१६६ तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। 1 
उपदेच्यन्ति ते ञानं, ज्ञानिनस्तखद शिनः ।३४। 
नम्रतां से, (वा दर्डवत्‌ करके) प्ररन करते से ओौर सेवा करके इसे तू 
जान ! तत्व को जानने वलि ज्ञानी तुमे उस ज्ञान का उपदेश करगे ।३४। 
१६७ यज्ज्ञात्वा न ' पुनर्मोहमेवं या स्यसि पाण्डव |। 


येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ।३५। 
1 हे पाण्डव] जिसे जान कर तुमे फिर इस प्रकार का मोह (अज्ञान) 
। नहीं होगा । जिससे जीवों को तू अपने में यर मुभ्मे देदेगा (अति 
| ज्ञान हयो जाने षर तू समस्त विन्ध को श्रपने आपको अौर मुभको एक ही 
्रात्मा के श्रनेक रूप सममेगा)।३५। 


| ६८ अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पापक्रत्तमः । 
स्वं ज्ञानप्रवेनेव घजिनं संतरिष्यसि ।३६। 

| यदितू पाप करने बाले सभी पापियों से भी श्रधिक पाप करने 
पालाः है, तो भी ज्ञान रूष नौका से समस्त पाप समुद्र को पारं कर 





लेगा ।३६। 


१ यद्‌ ज्ञानं ज्ञावा पुनः र्वं देहायाद्मभिमान रूपं तत्कृतं ममताद्यास्पदं 
च मेहं न यास्यति !इति। रा०। 





( ६६ ) 
१६६ यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसाुरतेऽजुन ! । 
्ञानाभिः सवे-कमांणि भस्मसाद्छुरुते तथा । ३. 


हे अज्जन ) जसे प्रज्यलिप अग्नि दधन को भस्म कर देती हे। 
चसे दी क्ञान रूप अग्नि सव क्मौ को भस्म कर देती है ।२७। 


। २०० न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तरस्वथं योग-संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ३८॥ 
इस संसार मे ज्ञान के समान (दूसरी कगे वस्तु) पवित्र नहीं है । 


शरोर जिसका (समत्व) योग सिद्ध होगया ह, बह उसे छलं काल में 
श्रपने श्राप मे श्मापदही पा लेता है \३८। 


२०१ श्रद्धार्वोँस्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
श्ञानं लञ्ध्वा परां शन्तिमचिरेणाधि-गच्छति ।३६। 
श्रद्धालु, ज्ञान की लग्नवाल संयमी पुरुष ज्ञान को प्राप्न करता हे । 
श्रौर ज्ञान के प्राप्न होने से उसे परम शान्ति मिलती हँ ।३६। 
२०२ अज्ञश्चाश्रद्धदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति नं परो न सुखं संशयात्मनः 1४ ० 


जिसे ज्ञान नहीं श्रद्धा नहीं, ओर संशय मे पड़ा रहता है, चह नष्ट 


हो जाता है, संशयशील का न यह्‌ क्ञोक न परलोक है अौर न टी रशे 
मुख मिलता है ।४ ०। 








( १०० । 


२०३ योग-संन्यस्त-कमां ज्ञान-स लिल्न-लंशयम्‌। ¦ 

आत्मवन्तं न कमणि निबध्नन्ति धनंजय (४ 

हैः धर्नजय (अजु न) जिसने (समत्व) योग द्वारा कर्मौ का संन्यास 

(कमेफल त्याग) कर दिया है चौर ज्ञान से संशय को काट डालाहै। | 
णेसे आत्मिक बवलवाल्ञे पुरूष को कमं नहीं बान्धते ।४९। 


२०४ तस्मादज्ञान-संभूतं हस्स्थं ज्ञानासिनास्मनः। ` 


लितरेनं संशयं योगमातिष्ठात्तिष्ट भारत ! ॥४२. 
इसलिये हे श्रजुं न ! अज्ञान से उत्पन्न हुए दय के इस संशय को 
(क्रि भीष्मादियों से ल््‌' या न लद्भ' ) क्ञान रूपी तलवार से काट कर 
समत्व योग का च्राश्रय ले ओौर युद्ध के ्िये उठ खड़ा हो ।४।२ 
इति श्रामद्धगवद्गीतासूपनिषल्सु, ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृषणाजु न संवादे ज्ञान कमे संन्यास योगो नाम 


॥ "चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


१ इस त्रध्याव में अञंन ने9 मौर श्रीहृष्ण ने ४१ श्टोक्‌ कै है। 
छ्मीर श्रारम्भ से यहां तक कुलः २०४ शोक हष है । 


८ 








(१९६९ 


थ पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
रजन उवाच-- , €, यो र 
२०५ संन्यासं कमणा कृष्ण पुनयाग च श्सस । 
यच्छ य एतयोरेकं तन्मे ब. हि सुनिश्चितम्‌ ।९। 
ग्ज्ञ न ने कदा -- | 
हे छृष्ण । त॒म (कभी) कर्म के संन्यास शौर फिर (कभी) कमे योग की 

प्रशंसा करते हो, (वे दोनो एक साथ कंसे किये जा सकते है, अतः) उन 
दोनों मे से जो एक निश्चित रूप से कल्याण कारक हो, वह्‌ सु किये ।१ 
शरीमगवाचुवाच ~ र 1 आ 
२०६ संन्यासः कर्म-योगश्च निःश यसकराबुभो । 

तयोस्त कर्म-स न्यासात्‌ कभेयोगो विशिष्यते ।२। 
श्री भगवान्‌ बोते- 

संन्यास श्र कमयोग दोनो ही कल्याण कारक रहै, परन्तु उन दोनों 
मरं भी कम संन्यास से कमे योग श्रेष्ठ है (विशेष कलयाण कारकः है,) ।२। 

~> [ (ज ९ < क, { । (क 
२०७ ज्ञेय; स नित्य-संन्यासी यो नद ष्टि न काक्तति। 
® © [ (ऋ 9 

निद्र न्दो हि महावाहो ! सुखं बन्धातप्रमुच्यते ।३। 
हे महा बाहु रजुं न ! जो न (किसी से) दष करता हे चौर न (ही किसी 
वस्तु की) अभिलाषा रखता है, उसे सदा संन्यासी दही समना चाहिये, 
बह (सुख दुःखादि) न्य से रहित सहज दी बन्धन से छूट जाता दै।३। 











(. .१०२ ) 





२०८ सांख्ययोगो प्रथग्बालाः परवदन्ति न परिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्ययुभयोविंदन्ते प्लम्‌ ।४ 
अज्ञानी (बेसमभ) लोग (ही) सांख्य (ज्ञान) ओर (समत्व) येग. 
को श्लग अलग (फल देने वाला) कहते ह, ज्ञानी नहीं । क्योकि (इत ' 


दोनों में से) किसी एक का भी मली भाग्ति अनुष्ठान करने वाला दोनो 
का 'फल पा लेता दै ।४। 


२०६९ यतु सांख्यः प्राप्यते सथानं तयोगेरपि गम्यते । 


एकत सस्य च याम च यः पश्यत सर पश्यात।(* 
जिस स्थान (मोत्त) को सांस्य (ज्ञानी) प्राप्र करते ह, वही (मोन्ञ) कमं 
योगियोँ को भी मिलता हे । रतः सां स्य शौर योग को (फल एक होने से) जो 
एक देखता (हछसमता है) (बही वास्तव मे) देखता ्र्थात्‌ समभता है ।५ 


२१० संन्यासस्वु महावाहो ! दःखमाप्तुमयोगतः। 
थोगयुक्नो मनिब्र द्य न चिरेणाधिगच्छति 1६। 


हे महा बाहु अजुन! कमयोग (समत्व बुद्धि) के विना संन्यासं 
(त्याग की भावना) प्राप्न होना तो कठिन है, परन्तु कमे योगी (समल 
बुद्धि वार्लो) को ब्रह्य प्राप्न मे देर नहीं लगती ।&। 


१ कर्मयोगो ज्ञान योगमेव साधयति, ज्ञान भगस्तु एक आत्मावलोकनं 


साधयति इति तयोः फल भेदेन प्रथक्त्वं वदन्तो न पर्डिता इत्य्भः इति रा०। 


। 
| .( १३ ) 
¦ २११ योगयुक्रो विशुद्धास्मा विजितास्मा जतेन्द्रियः । 
© ४९१ {८८ र 
सवमूतात्म-भूतार्मा कुव॑न्नपि न लिप्यते ।७। 
१0 अन्तः करण वाला, जिसने अपने ्रापको जीता हृच्मा हे चोर 
इन्द्रो को वश में किया ह्र हे तथा जो सब मूर्ता की आला कौ 
ग्रपनी आत्मा समता दे, एसा कमे योगी (कसम) करता हृञरा भो उन 
कर्मा के बन्धन में नहीं पड़ता ।५। | 
^~ ९ + (न मीति [ 
२१२ नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ 
पश्यन्‌ श्वन्‌ शप्रशज्जिघ्न्नश्नन्‌ गच्छन्‌ खपञश्चसन्‌ । 
२१३ प्रलंपनविखजन्‌ गहन्न नन्मषन्निमिषन्नपि। ` 
| (५ (> ग € (= 
इन्द्रियाणीन्दियाथेषु वतन्तं इति धारयन्‌ ।६। 
तत्व को जानने वाला कमे योगी--! देखते, सनते, छते, सू घते, 
खाति, चलते, सोते सांस लेते ।८। बोलते, छोडते, लेते, पलक खोलते, 
शरीर मीचते समय यह्‌ अनुभव करे कि इन्द्रियां अपने अपने विषयों 
म खयं वरत रदी हः भ कुंभी नहीं करता हूं ।६। 
१ शरीर र्ता के लिये अपने ्ापस सचलती तथा पलके खुलती आर 
बन्द होती दँ । उनमेंमें करता द प्रायः सर्वं साधारण को भौ यह धिचार 
, नहीं होता | इर) दष्यन्त से देखना, सुनना, छना, सू घना, खाना ये पांच 
| ज्ञान इन्द्रियां की मौर चलना, बोलना, छोडना, लेना ये कमं इन्द्रियो की 


तथा सोचना यह्‌ मन की क्रियामेंक्ञानी को यह्‌ अभिमान नहीं होता कि 
मे करता हू । | 


क 












१ ) 

| 

२१४ ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्ग त्यक्वा करोति यः। । 
लिप्यते न स पापेन, पद्मपत्रमिवाम्भसा ।१० 

जो (पुरुष) कर्मा को ईदवरापर्ण करके श्रासक्ि छोड कर वतंता है, बह 


पाप से लिप्न नदीं होता । जे कमल का पत्ता पानी मे रहकर भी पानी 
से लिप्त नहीं होता ।१०। 


२१५ कायेन मनसा बुद्धया, -केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमं ऊुवेनित, सङ्क त्यक्तात्म-शद्धये ।१९। 


कमं योगी लोग आसक्ति छोड कर शरीर, मन, बुद्धि, अर केवल | 
[= से अन्तः करण की श्द्धि के लिये कमे करते है ।९९। 


२१६ अयुक्रःकमंप्ठलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोतिनेष्ठिकीम्‌। ` 
अयुक्रः काम-कारेण फले सक्रो निबध्यते ।१२ 


(कमं योगी) कर्मो के फल की इच्छा छोड़ कर परम शान्ति को पता 
हे, परन्तु अस्थिरचिन्त सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में 
्रासक्त होने से कमं के बन्धन मे बन्धता हे ।१२। 





१ ब्रह्मणि इश्वरे इति ।शं०। बह्म शब्देन प्रकृतिः इह उच्यते इति० र10। 
२ केवलैः ममत्व वर्जितः । इतिश्री शंकराचायेः । 
३ युक्तः आस्मव्यतिरि क्त फलेषु श्रचपलः । रा०। 





45. 
२१५७ सनकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
र ५ ~~. +| 
नवद्वारे पुरे ' देही नेव छुवेन्न कारयन्‌ ।१३। 


गत्तियों को वश मे रखने वाला देह का स्वाभी (आत्मा) सव कमो 


का मन से त्याग कर न छुं करता रौर न करता हुखा (अर्थात्‌ अपने 
छ्नो करने कराने बाला न मान कर) नौ दास बोलते (शरीर रूष, नगर में 
सुख से रहत्ता हे ।१३। 
२१८ न कतृ तं न कमणि लोकस्य "खजति प्रभुः । 
न क्मपफल-स'थोगं खभावस्तु पवतेते ।१४। 
प्रास्मा लोगो के कर्तापन, कमौ तथा कर्मो के फल मे संयोग को 


नहीं बनाता, किन्तु स्वाभाव ही कत त्वादि में प्रवृत्त होता है, अर्थात्‌ 
सव स्वभावसेदीषहो रहा हे ।१४। 


२१६ नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुङ्कतं विभुः । 
अनज्ञानेनाघ्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।१५। 


प्रास्मा किसी के पाप या पुख्य को नहीं लेता, किन्तु अज्ञान से ज्ञान 
ठका हुआ दै, इसलिये जीव मोह को प्राप्र होते हँ ।१५। 


१ नदि देह मात्रात्म दशना गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 


देहादि संघात व्यतिरिक्ताव्मदि नःतु देह भसे इ ति प्रत्यय उप्यते इति शं 
२ गीतामृत प्र०.द्ड)1 देखे 








(, १०६ ) 
२२० ज्ञानेन वु तदज्ञानं येषा नाशतमास्सनः । 
तेषामादिव्यवञ्ज्ञानं परकाशयति तत्परम्‌ ।१६। 


परन्तु जिनका वह अज्ञान श्मात्म के ज्ञान सेनष्टद्ो गया है, 
उनका ज्ञान सूय के समान उस. परमाथं तत्व को प्रकाशित कर 
देता है ।१६। 


२२१ तदूबुद्धयस्तदात्मानरुतन्निषटा स्तत्परायरणः। 
गच्छन्त्य-पुनरावरत्ति ज्ञाननिधू तकल्मषाः १५५ 


जिनकी वु द्ध उस परमात्मा मे स्थित ह, उसे ही जो अपना आत्मा 
समते हैँ, तथ। उसमे जिनकी दृढभावना है अर उसी मे जो रत है 
एेसे लोग ज्ञान से जिनके पाप दुर हो गये हैँ, वे जन्म मर्ण के भंभट 
से छुट जाते हैँ अर्थात्‌ मोच्त पाते है । १५। 
२२२ विद्या-पिनय-सम्पन्न ब्राह्यणे गवि हरितनि । 
¢= भर, ० (~ रश 
शनि चेव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः 1१८ 


1 विद्या ऋ्रौर विनय से युक्त ब्राह्यण, गाय हाथी, त्तं अरर चाण्डाल 
मे परिडित लोग सम भाव से (ब्रह्मभाव से) देखते हँ ।१८। 





१ गीताखत प्रज 5852111 देखे" । 
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| . १०७ | 

[. २३ इव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदोषं हि समं बह्म तस्माद्‌ बरह्मणि ते स्थिताः (१ ६। 
जिनका सन समत्व भाव में स्थित है, उन्होने इसी जीवन मे संसार 
को जीत लिया है ( अर्थात वे जीवन मुक्त हो गये है, उन्ह सक्त होने 
के लिये फिर जन्म लेने की आवदयता नहीं रहती) निचय हयै ब्रह्य 


निदषि रौर सम है, इसलिये वे (समदर्शी) व्रह्म मे स्थित है, अर्थात्‌ 
रह्म हप होते दहै ।१६। 


२२४ न परहष्येस्ियं पाप्य नोदिजेत्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिर-संमूढो ब्रह्मविद्‌ बह्मशि स्थितः ।२०। 
प्रिय वस्तुको प्राप्त कर प्रसन्न नहो, मौर अप्रिय वस्तुको प्राप कर 


दुःखी न दहो (एेसे) स्थिर बुद्धि कभी भ्रम में न पड़ने बाले, ब्य ज्ञानी 
(पुरुष को) ब्रह्य में स्थित समना चाददिये ।२०। 


२२५ बाद्यस्पशव्वसक्त्सया वन्द्त्याव्सान सद्छुखम्‌ । 


स ब्ह्मयगयुक्त्सा संखसचयमरचत ।२९। 
ह्री बिषय-भो्गो मे जिसका मन नहीं एसा हृश्मा, बह 
श्रपने आआत्मामें जो सुख प्राप्र करता है, वह्‌ ब्रह्य मे अपने श्राप 
ए देने वाला (उस) कभी न कम होने वाज्ते संख को भोगता 
॥२९१। | 


न २ ॐ वका "2 ५ व क 9 १ 
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 *२२६ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। | ¦ 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रसते बुधः ।६२ 

हे कन्ती पुत्र (अज न) ये (इन्द्रियो के) स्पा से इत्यन्न होने वाति 

मोग उत्पन्न होकर नाश हो जाने वाल्ते है, निश्चय दी 

उनसे दुःख उद्यन्न होता है ( अतः ) बुद्धिमान्‌ उनमें प्रवृत्त नही 
| होते ।२२। | 

, २२७ शक्रोतीहैव यः सोद प्राक्‌ शरीर विमो्लणत। 

| काम-कोधोद्धनं वेगं स युक्रः स सुखी नरः ।२३। 

शरीर छोड़ने से पहले इस संसार में दी जो काम शोर क्रोध से 

६ होने वाले वेग को रेकने मे समथ हो जातादे। वही योगी £, ` 

रीर सुखी हे ।२३। । 

२२८ योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवणं बह्मभूतोऽधिगच्छति ।२9। 

जिसे श्रपने अन्दर से दी सुख प्राप्न होता है (अर्थात्‌ जो 










बाहरी विषर्यो मे सुख की खोज न्दी करता) जो षने पमे ही सण , 
| करता ह, (अर्थात धन पुत्र कलत्र म जिसको आसक्ति नहीं) जिसके 
| अन्दर ज्ञान प्रकाश हेः वह योगी ब्रह्य खूप को प्राप्र हुमा ब्रह्म मेँ लीन 
| हो जाता (अर्थात्‌ युक्ति पाता) दे {२४ | 











( ०१९७६ ) ) 
२२६ लभन्ते ब्रह्य-निवोशश्रषयः ' चीणए-कत्सवाः । 
-िन्न-द धा यतात्मानः सवे-मूत-दिते-रताः ।२५। - 
जिन्होने अपने आ्मापको वश मे किया हृखा है, जिनके संशय दूर 


हो गये है, जो प्राणि मात्र के हितत मे लगे रहते ह+  एेसे पाप रदित 
ऋषि मुक्ति को प्राप्त करते है ।२५। 


२३० काम-कोध-वियुक्रानां यतीनां यत-चेतसाम्‌ । 
अभितो बह्म-निवाणं वतेते “विदितात्मनाम्‌ ।२६। ` 
जिन्हे अपने शआापका सयस किया है रौर पने आत्माको 

जान लिया है तथा काम क्रोधको छोड दिया हे, एेसे यन्न शील | 


कृमयोगियों के दोर्नो श्मोर (जीवित्ताबंस्था मे तथा मल्यु के वाद्‌ ) मुक्ति 

प्राप्रही दै २६ 

२३१ स्पशोन्‌ करत्वा बहिबाद्यं श््ञश्च वान्तरे र घोः । 
प्राणापानो समो करता नासाभ्यन्तर-चार्णि 1२. 

१ द्रष्टारः ्रास्मावलोकन परा इति रा०। | 

२ शीतोष्णादि दन्दैः विमुक्तः इति रा० 

३ श्चभितः उमयतो जीवतां खतानां च इति शं०। 

ऋ ` एवं भूतानां हस्तस्थं ब्रह्म-निर्वाणम्‌ इति रा० । 

. ४ विज्ञितास्माम्‌ इति ¶ पाठान्तरम्‌ । रा०॥ 











२३२ यतेन्द्रिय-मनो बुद्धि निर्मोक्ल-पशयणः 1 


` विगकेच्छा-भय-करोधो थः सदा सुक्क एव सः ।र८। 
जो मोच्त को एक मात्र प्रयोजन मानने वाला मुनि (मनन शील 
व्यक्ति) इच्छा, भय श्रौर क्रोध से रहित हो, इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि 
को वश में कर, बाहरी बिषयो को अन्तः ` करण से बाहिर निकाल, ` दष्ट 
को ्रक्ुटि के मध्य मे स्थिर कर श्वास, अर प्रश्वास की गति को समाकर, 
(इतना सृदम कर लेता है, कि वे) नासिका के अन्दर ही चलते (प्रतीत 
होते) दैः (बाहिर नहीं) बह सदा ही सक्त दै ।२७।।२८। ` 
२३३ भोक्तारं यज्ञ-तपसा सवे-लोक-महेश्वरम्‌ । 


सुदं सवभूतानां ज्ञाता मां शान्ति स॒च्छति ।२६। 
मुम यज्ञ रौर तपों का भोगने वाला, समस्त लोक का ईरवर 
रौर सभी जीरो का सुद्‌ , (हित चाहने बाला) जान कर (मनुष्य) 

शान्ति पाता है ।२६९। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषल्ु, ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृष्णाजु न संवादे कमे संन्यास योगो नाम 
॥ ` पचमोश्ध्यायः ॥ 


# 1 


१ इस शर्वाय मे जन ने श्रौर श्रीकृष्ण ने २८ श्छोक के हें। 
द्मोर रम्भ से यहां तक कुल २३३ छोक हुए हैं । 
&ॐ<ॐ* 1 ती 


( ११० ) । 
। 


( ११९ ) 
॥ पथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


्रीभगवाुवाच -- 
२३४ अनाध्ितः कमफल कायं कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाख्ियः ।१। 
श्रीभगवान्‌ बोज्ञे- 
जो कम के फल का आश्रय न करके (अर्थात्‌ कमे फल की तृष्णा से 
पित होकर) कतव्य कमे करतां दै, वह्‌ संन्यासी ओर वही योगी दै । 
श्रम्निको न द्यूने बाला (अग्निहोत्र न करने बाला) ओर कमो को छोड़ 
५ देने बाला (संन्यासी या योगी) नह ।९। 
२३५ यं स न्थासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पार्डव । 
न द्यस न्यस्त-स कस्पो योगी भवति कश्चन ।२। 
हे पाण्ड्‌ पुत्र रजु न! जिसे संन्यास (एेसा) कहते हैँ, उसे तू योग समभ 
क्योकि कोई भी मन के संकल्पो को छोड बिना योगी नदीं होता ।२। 
२३६ आस्रु नेर्थोगं कमे कारणमुच्यते । 
योगारूढल्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ।३। 


योग॒ साधनं करने की ईच्छा वाज्ञे मननशील व्यक्तिके लिये 
(निष्काम भाव से) कमे करनाही हेतु कहा गया है, चौर योग के 
सिद्ध हो जाने पर उसी के लिये शम (सब संकल्पो का अभ्व ही) 
साधन कदा गया हे ।३। 








( ११२ ) 
२३५७ यदा हि नेन्दियार्थेषु न कमेखनुषन्नते । 
सवे-स कल्प-संन्यासी योगारूदस्तदोच्यते 9 
जव न इन्द्रियो के विषर्यो मँ श्रौरन दही कर्मौ मे आसक्त. शेता 
है, तथा सवं संकल्पो को भी द्ोड़ देता है। तवं उसे योगारूढ 
कहते है 1 | 
२३८ 'उद्धरेदा।त्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव शद्यात्मनो बन्धुरार्मेव रिपुरात्मनः ।५। 
अपदही अपने को उचा उठावे, अपने को गिरावे नहीं, क्योकि 


अपना अपि ही अपना बन्धुं (उद्धारक) होता है अर ञ्रपनाआपदही 
श्रपना शत्र (अनिष्ट करने वाला) होता ह ।५। 


२३६ बन्धुरात्मास्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। 


अनात्मनस्तु शत्रुख वतंतात्मेव शुदुवत्‌ ।६। 
जिसने अपने (न्तः करण) को बश मे कर लिया दै। उसका 
छ्मपना आप उसका बन्धु (उद्धारक) हे ओर जिसने आपने अन्तः करण 
को वश में नहीं किया, उसका अपना श्राप दही उसके साथ शत्रकासां 
व ध 1 हे' ।६। 
१ गीताश्त प्र 2221} देखं । 
२ शआ्रास्माएष म्न एव इति | रा०। 








( ११३ ) 
२४० जितात्मनः प्रशान्तस्य ' परमात्मा समाहितः । 


शीतोष्ण-सुख-दुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥५ 
सरदी-गरमी-सुख-दुःख शरीर मान-खपमान मे मन को जीतने बाले 
प्रशान्त (राग द्वं ष रहित) (पुरूष) का स्रात्मा समभाव में स्थिर रहता हे ।७ 
2 [२ [न त॒ 3 क्रूटस थो विजिते 4 
२४१ शज्ञान-विज्ञान-त्तार्मा -करूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
“युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः ।८। 
ज्ञान (आत्मा तथा परमात्मा की एकता का बोध) ओर विज्ञान 
(परिवतंन शील भौतिक पदार्थो का वास्तविक अनुभव ) इम दोनो को 
समभ लेने से जिसे अव संतोष हो गया है, (कुह समना बाकी नदीं 
रदा) जो कूटस्थ (अ विचलित) निविंकार ३ ओर जिसने अपनी इन्द्रियों 
फो वश में करिया हृश्रा है, जो मिद्री के दृले, पत्थर ओर सोने को ससान 
समता है (अर्थात्‌ जिसे संसार का कोड प्रलोभन दुला नदहींसकता) बहं 
योगी युक्त (मात्म सात्तात्कार खूप योगाभ्यास का अधिकारी) कहा है ।८। 
१ परमाव्मा स्माहि तः साक्तात्‌ ्राव्मभावेन वर्तते । इति श्री शंकराचार्यः । 
मनसि परम।त्मा समाहितः सम्यगाहितः । स्षरूपेख अवस्थितः 
प्रत्यगात्मा शत्र परसास्मा इष्युच्यते ... । आत्मा परं ` समाहित 
इति वा सम्बन्धः । इति श्री रामानुजाचार्यः । ¬. 
२ ज्ञानं शास्त्रोक्त पद्रथानां परि्लाने, धिन्ञान तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथां 
एव स्वाचभवकरणं ।इति श० । | 
| ग्राप्मस्वरूप-विषयंण क्तानेन, तस्य च प्रङृति-विसजातीय[कार , विष येण 
विज्ञानेन । इति रा०। | 





| ( १९४ 
२४२ सुहन्मिघ्राय दासीन-मध्यस्थ इ ष्य बन्धुषु । 
क» साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविशिष्यते ।६। 





सहत (प्रदुपकार न चाह कर उपकार करने बाला) भित्र (समान अयु 
वाला हिते षो) अरि (किसी कारण से ्रहितं चाहने बाला) उदासीन (हित 
दहित दोनों मे से कुच न चाहने वाला ) मध्यस्थ( परस्पर विरोध.करने 
वाले दोनों का दितंषी) द्व ष्य (अपने घरे स्वभाव के कारण द्वेष. करने 
योग्य) बन्धु (सम्बन्धी) साधु (शास्त्र के अनुसार अचरण करने वाला) 
मोर पाप (शास्त्राज्ञा््रो का उल्लंघन) करने वाला । ङ्व सव प्रकारके 
पुरपो मे एक समान बुद्धि. रखने बाला, जो व्यक्ति हो, वही श्रेष्ठ है ।६। 
४३ योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यत-चत्तात्मा निराशीरपरियहः ।१०। 
योगी सांसारिक मोग की श्याशा श्रीर्‌ भोग्य पदार्था को संग्रह करना 
छोड़, एकान्त मे केला बैठ कर मन श्रौर शरीरको वश मे करके 
पने पको निरन्तर (लगातार) योग के साधनो मे लगावे ।१०। 
२ क्ट कहते ह, लोहार ऊ श्रहरन कोउस पर लोहा. रखकर हथोडे से 
कूटते हैँ फिर भी वह नीचे से नही दिलत) इसी प्रक।र सुख दुःख मे 
जिसका भन चंचल नहीं होता वह्‌ कूटस्थं कह लाता हे । 
¢ युक्त-समाहिंतः उच्यते इति शं०। युक्तः-श्रात्मावलोकन रूप योगभ्या 
साह उच्यत ।इति रा० 











( : ११५ } } 


२४४ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
[भि % (0 ० 
नास्युच्तं नातिनीचं चेलाजिन-ुशोत्तरम्‌ ।११। 
पविनच्र स्थान प्र पहले छशा, उस-पर मृगचम रौर उस पर कपड़ा 
विद्धा कर, न बहुत ऊंचा रौर न ही बहत नीचा, एेसा अपना आसन 
बनाय, जो स्थिर हो, (हिल्ञे इले नहीं) ।१९। । 
"> म | ^> == > = 
२४५ तत्राय सनःकरला यताचत्त न्द्रयाक्रयः । 
" उपविश्यासने युञ्यायोगमास्म-विशद्धये ।१२। 
` बां रासन पर वैठ, अन्तः करण तथा इन्द्रियो के व्यापार को रोक. । 
मन को एकाय्रकर अन्तः करण की शुद्धि के लिये योगाभ्यास रे ।१२। 
| २४६ समं काय-शिरो-यीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
| संप्र च्य नासिकाय' ख दिशश्चानवलोकयन्‌ ।१३। 
काय! (धड़) शिर ओर गदेन को सीधी (खडी) रेखा मे अचल 
रखकर, शरोर दढ दो इधर उधर न देखता इष्या, अपनी दृष्टि को न्क 
| $ अध्रभाग (नोक) पर जमाकर १३} €^ „न = 
| २४७ प्रशान्तात्मा विगतभी ब ह्यचारिवते स्थितः । 
| मनः संयम्य मचितो युक आसीत मत्परः १४। 
शान्त रौर निभेय हो, ब्रह्मचये के नियमों का पालन करता हु, 


| मन कफो वश में कर, मुभ (पत्परास्मा) मे मन लगा, स॒मे सबसे श्रेष्ठ 
| सममा हव्या योग, करने बेठे ।१४। | 











( ११६ ) 
२४८ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत-मानसः । 
शान्ति निवोण-परमां मव्संस्थामधिगच्छति ।१५। 


इस प्रकार सदा अपने आपको योगाभ्यास में लगाते हए 
मन को वश मे करने बाला, योगी सुभे स्थित, मोत्त रूप शान्ति को 


पाता दै ।१५। 
२४६ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्त-मनश्नतः। 
न चाति-सखप्न-शीलस्व जायतो नेव चाज न ।१६। 


हे अलु न | बहत खाने बाले वा अधिक भूखा रहने बलि या 
ज्यादा सोने वाले ्रथवां अधिक देर तक जागने बाले का योग (सिद्ध) 
नहीं होता ।१६। 


१५० युक्राहार-विहारस्य युक्रचेष्टस्य कमसु | 
युक्र-खप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ।१७। 


जो जितना खाना चाहिये, उतना खाता । जितना चलना चाहिये; 
उत्तना चलता । जो कम करना चाहिये वही करता । जितना सोना बा जागना 
ए हो; उतना ही सोता रौर जागता है । उसे ही यह दुःख नाश करने | 
बाला योग सिद्ध होता ३ ।१७ 











| ( (९१७ . ) 

२५१ यदा षिनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्ण्हः सवे-कामेभ्यो 'य॒क्5 इत्युच्यते तदा ।१८। 
जव भली प्रकार वश्च मे किया हुआ चित्त, आत्मा में स्थिर हो जाता 
हश्रौर सभी प्रकार की कामना को होड देता है. तब (वह्‌ व्यक्ति) 

युक कहलाता हे ।१८। 
२५२ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्सृता। 
योगिनो यत्त-चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः (१६॥ 
| (7४) 


जसे वायु रहित स्थानमे रखा हा दीपक निश्चल रहता है, वही 
उपमा मन को वश मं कर योगाभ्यासमे लगे हुए योगी के मनकी 
कही ह॒ ।१६। 


२५३ यत्रोपरमते चित्त' निरुद्ध योग-सेवया । 
यन्न चेवात्मनास्मानंप श्यन्नात्मनि तुष्यति ।२०। 


योगाभ्यास से निरुद्ध हा चित्त जहां उपराम (स्थि र) हो जाता हे, 
रौर जिस अवस्था मे (वहां) अन्तःकरण से ्रात्मा को देखता इम 
्रातमा मे दी सन्तुष्ट होता ६।२०। | 











(५५९९८) 

२५४ सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धि-याद्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ।२१। 
जिस अवस्था मे पहुंच यह्‌ (योगी) आत्मतत्व से विचलित नही 

होता श्रौर उस अनन्त सुख को अनुभव करता है, जो इन्द्रियो से नही 

केवल बुद्धि से प्रहण किया जा सकता हे ।२१। ॥ 

२५५ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन य॒रूणापि विचाल्यते ।२२। 

जिसे पाकर इससे श्रौर भी कोड दूसरा बड़ा लाभ दै,एेसा नदींसममता 

शरोर जिस अवस्था में पहुंचकर वड़ दुःख में भी बिचलित नहीं होता।२२। 

२५६ तं बि्याद्‌ दुःख-संयोग-वियोगं योग-संत्ञितम्‌ 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिषिख्-चेतसा ।२३। 


दुःख के सम्बन्ध को नाशकरने बाली उस अवस्था का नाम योग जान। ` 
उस योग का अनुष्ठान (साधक को) रुचि श्रोर टट ' निश्चय से करना 


चाहिये ।२३। 
२५९७ संकल्प-प्रभवान्‌ कामास्त्यक्खा सानशेषतः । 
मनसवेन्द्रिय-यामं षिनियम्य समन्ततः (२४) 


| ॥ 1 से उत्पन्न होने बाली सभी कामना्ो को पूरी तरह से 
छोडकर अौर सव श्रोर सेमन के द्वाराइन्द्रिय समूह को वश में कर ।२४। ¦ 














( ११६ ) 


९१५८ शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धति-गहीतय। । 
श्रातमसंस्थंमनः करुखा नं फिंचिदपि चिन्तयेत्‌ ।२५। 


प्रैव से वुद्धि के द्राराधीरे २विषथों की श्रासक्ति दछोडेश्नौर मन को त्राता च 


| 


पिक ० त र क क = क्कि चक 





मे लगावे तथा न्य कुछ न सोचे (वाद्य विषयों का चिम्तन न फर) । २४। 
१५६ यतो यतो निश्चरति मनश्च्ल मस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्येतदाद्मन्येव वशं नयेत्‌ ।२६। 


अहां २ से यह चंचल तथा ्रस्थिर मन बाहिर जाने लगे, वहीं २ से 
पैक कर इसे अपने वश मे करे ।२६] 
९६० प्रश्‌।न्त-मनसं द्ये नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्त-रजसं 'ब्रह्मभूतमकर्मषम्‌ (२७ 
इस शान्त मन बाले, रजोगण से रहित, त्रह्यस्वरूप), निष्पा, योगी 
को निश्चय ही उत्तम सुख प्राप्र होता ३ ।२७ 
२६१ युञ्जन्नधं सदात्मानं योगी-विगत-कल्मषः। 


खेन बह्यसंस्पशमस्यन्तं सुखमश्नुते (२८ 


इस प्रकार मन को योगाभ्यास मे लगाता हृश्रा, योगी निष्पाप होकर 
श्रनायास ही ब्रह्य सात्तात्कार के शननन्त सुख को अलुभवष करता दै ।२८। 








५ ब्रह्म भूतं- जीवन्मुक्तं , ह्म एव सवं इति एवं नतिश्चयबन्तम्‌ इति शं० 
ब्रह्म भूतं-रवरूपेण व स्थितम्‌ इति रा०। 


























( १२० , 
९६२ सवे-भूतस्थमात्मानं सवै -भूतानि चात्मनि । 
इच्तते योग-युक्तात्मा सवत्र सम-दशंनः ।२६। 
योग से युक्त चित्तं वाला (पुरुष) सवं मे समानता का अल्ुभव करता 
ह ओर अपने आत्मा को सव प्राणियों मे तथा सवं प्रणियों फो अपते 
श्रात्मा में देखता दै (चर्थात््‌ समस्त प्राणिर्यो भें तथा श्पने मे आत्मा 
की एकत्ता को देखतां ई) ।२६। ५ 
२६३ यो मां पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न परणश्यति ।३१ 
जो सुक (परमे र) को सव॒ जगह व्यापक देखता है श्रौर सब को 
भम मे देखता है । उस (ज्ञानी) के लिये मेँ अद्रय नहीं होता ओौर वह 
मेरे लिये अदेय नहीं होता (अर्थात्‌ उसके लिये भगवान्‌ कभी योमंलं 
मर्दी होते, एक वार सात्तात्‌ दशन हो ज्ञाने के वादं भक्तं आर भगवान्‌ 
का संयोग सदा वना रहता है) ।३०। 
। ¢ 4 + त्ये (~ र 2 
२६४ संवंभूतस्थतं [न मां भजत्येकस मास्थितः। 
सथा वतमानोऽपि स योगी मयि वर्तते । ३१। 
जो (योगी) एका का भ॑व रखता हृश्रा सभी प्राणियों मे स्थित मुभको 
भजता है (श्रथति सभी प्राणिर्यो को मुक एक परमात्मा के अनेक रूपं 
। देखता ` दै) । वह्‌ सवं प्रकार के व्यवहार करता ह्या मी युभमे ही 
¦ रहता है ।३१। | त 


( १२९१ ) 


2 न ६५ आत्सोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परसो मतः ।३२। 
` हे श्रजु न ! जो सव प्राणियों को अपने समान (अर्थात्‌ जसा मेँ दं 
वैसे ही दूसरे मी हैँ, यह्‌ समभता हुआ) सुख बा दुःख (सबको समान) 
। शता है (रसा) देखता (अनुभव. करता) रहै, वह श्रे प्र॒ योगी ६ ।२२। 
श्रजु न उवाच - 5, क 
२६६ योऽयं योगस्तखया मोक्तः साभ्येन मधुसूदन! । 
> [९ ~ तिरि 
„ एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थ तिस्थिराम्‌ ।३३। 
शम न ने कदा- 4. 
हे मधुसूदन्‌ जो यह्‌ (समदरान रूप) योग तुमने. कषा दै, (सन के) 
चंचल होने से मं इस (योग) की दृढ स्थिति नहीं देखता ।३३ ` 449 
२६५७ ' चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्‌ दटय्‌ । 
तस्याहं नियहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ।३४। 
हे कुष्ण ! मन बड़ा ही चंचल, जुन्ध करने बाला, बलवान अर ट ई 
_ इसका रोकना में वायुं के (रोकने) के समान वहते ही क कठिन समता हरं ।३४ 
॥ मन बड़ा चंचल है ( कहीं एकर जगद उहरने वाला नहीं। (यह 


भ 


, शरीर भं ) खलवली मचा देता है, इतना बलवान्‌ है, कि दूसरों की ऊ 

चलने नदौ. देता । जो चाहता हे, मनुष्य से वहम करा लेता है थैर मजबूत 
दृतना हे, कि जिस विषयमे लग ज्ता हे। उसे दइतने जोर से पकड़ता 
है, कि वहां से दसे को दय नहीं सकता । 4.“ 








२ अ्रभ्यास-वेराग्याभ्यां तन्निरोधः । योग द० ५।१९॥ 


४ 
श्रीभगवानुवाच 0... 
२६८ असंशयं महावाहो ! मनो दुनियहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु केन्तेय *वेराम्येण च गद्यते ।३५। 
श्रीभगवान्‌ बोले-- | 
हेः बड़ी बड़ी भुजाश्रों बलि श्रजुं न ! निःसन्देह्‌ मन चञ्छल श्रौर 
कठिनता से वश में होने बाला ३, परन्तु हे कुन्ती पुत्र ! यह्‌ श्रभ्यास्‌ 
अरर वैराग्य से वश मे किया जा सकता दै ।३५। 


२६६ असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना त यतता शक्यो ज्वाप्तुमुपायतः ।२६। 


मेरा यह निश्चय हे, कि अपने मन कौ वशम न करने वाल्ञेफो 
योग की सिद्धि प्राप्न करना वहत कठिन दहै, परन्तु जिसने अपने अन्त्‌ | 
करण को वश में कर लिया है यौर यत्न रता है; वह उपाय करने सेयोग 
की सिद्धि को प्राप्त कर सक्ता ३ ।३६। 





तच्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । योग द्‌० १।१३ 
सख तु दीघ-क्रल-नैरन्तय-सस्कार्‌ सेवितो दढ-भरूमिः । योग द्‌० १।१४ 


३ खष्टानुश्रविक्‌ विषय-विचृष्णस्य व शीकार संज्ञा वेर]ग्यं। योग द्‌० १।१५ 
ततत्परं पुरष ख्यातगु ण वत्रष्णयम्‌ । योग द्‌ ० .१।१६ । 


॥ 
| 
षि क 








( ५१२३ \ 


। द्रं न उबाच 
. २७० अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्लित-मानसः । 
शषाप्य योग-संसिद्धि कां गति कृष्ण ! गच्छति (३७। 
घजु न ने कहा-- 

हे छृष्ण । जो श्रद्धालु तो है, (विश्वास से अभ्यास मँ तो लगा 
रहता हे) पर यत्न शील नहीं (मन्दयल्न होने से अन्त समय) जिखका 
। मन योग से विचलित हो गया है, बह योग सिद्धि को न पाकर किस 

7ति को प्राप्र करता २५। 

२७१ कचिन्नोभय विखरष्टश्छिन्नाभ्रसिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो ! विमूढो बह्यणः पथि ३८ 
वह्‌ ब्रह्य के मार्गं से भूला इमा (जो मन को वश मे न रखसकने 

के कारण विमोहित हो, ब्रह्य मे स्थिति लाभ नहीं कर सका) ओर 

्राश्रय रहित (अर्थात्‌ निष्काम कमे मे श्रद्धा होने से जिसने स्वर्गादि के 
साधन सकाम कम कभी किये नही) अतः दोनों ओर से अष्ट हो छिन्न 

भिन्न बादल की तरह (मागमेदहौी क्या) नघ हो जायेगा १।३५८। 

२७२ एतन्ते संशयं कष्ण । दत्त महेस्यशेषतः । 

त्वदन्यः संशयस्यास्य. छेत्ता न द्य पपद्यते (३६। 
हे कृष्ण ! मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करो, स्यो कि तुम्हारे 

बिना इसे कोष दसरा दूर नहीं कर सकता ।३६ ५ 


१ यथां मैव शक्रलः पू्ंस्मात्‌ महतो मेघात्‌ दन्न | 
परं महान्तं मेघं अप्राप्य मध्ये. विनिष्टो भवति इति रा०। 








(२४) 
श्रीभगवानुवाच - 
२.७३ पाथं नेवेह्‌ नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 


श्रौ भगवान्‌ बोल्ले-- 
हे पाथ | उस (पुरुष) का न इस ल्लोक मे मीर नदी परलोक मेँ 


कभी दुगति को प्राप्न नहीं होता ।४०। 

२७४ प्राप्य-पुख्य-कृतां लोकानुषित्वा शा्तीः समाः। 
` शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ।४१। 

पुण्य करने वाते जिन लोकों मे जाते दै उन्हे योग शष्ट प्राप्र कर 

। बां बहुत वषं निवास करके, फिर शुभाचरण वाले, धनी लोगों के धर 

जन्म लेता है ।४१। < 


२७५ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । ` 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ।४२। 





अथवा उसका जन्म बुद्धिमान्‌ योगियों के कुल में होता हे। इस 


प्रकार का यह जन्म संसार में बहुत दी दुलेभ है+सर्थात्‌ किसी बडे भारी 
पुण्यात्मा को ही मिलता, ।४२। 


न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुग॑ति तात! गच्छति ।४०। ` 


। 


| 


विनाश हो सकता है, (क्योकि) प्यारे ! कोई भी शुभ कम करने वाला 


| 1.11 
२७६ त्र तं बुद्धि-संयोगं लभते पोव-देहिकम्‌ । . 
यतते च ततो ' भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ।४३। 
हे कुरनन्दन अजु न ! बह वह्‌ पू्जन्म की बुद्धि के संस्कारो को प्राप्त ^ 
कृताद श्रौर उसके अनन्तर फिर (योग) सिद्धि के लिये भयत 
करता हे ।४३। ॥' 
` २७५७ प्रवौभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि यागस्य शब्द-्रह्मातिवतंते ।४४। 
बह (योग शरष्ट) उसी पूवेजन्म के अभ्यास क कारण (संस्कारो की प्रबला 
से दूसरे नन्म मं) अपने श्राप . दी बलात्कार से योगाभ्यास 
स) खिच (अरबरृत हो) जाता दैः (अतः) शब्दो मे त्र ( धथात 
अनुम हीन केवल शब्द्‌ मात्र से ब्रह्मज्ञान) प्राप्त किये व्यक्ति से 


(तो) योग का जिज्ञासु भी (श्रलुभवी होने के कारण) वड़ा समभा 
जाता दै ।४४। 1 | 





~ ~ ~ जनक 





॥ ततः सुप्तप्रबुद्ध बद्‌ भूयः संसिद्धौ यतते ।इति रा। 

२ शम्द्बरद्म-वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलं ्रतिवतेते, अप!करि व्यति, दति शं ० । 
शद्‌ ब्रह्म-देव-सनुष्य-एथिभ्यम्तरि स-स्वर्गादि शब्द भिज्ञाप योग्यं भ्र 

 श्रकूतिः, भ्रकतिसम्ब न्धाद्‌ विसुक्तो देवम नुप्यादि शब्दाभिलाप नदं 
ज्ञानानन्देकतानम्‌ श्रास्मानं प्राप्नोति । रा०। - "भि 





१२६ ) 
। . ५७८ प्रयत्नायतमानस्तु यागी संशुद्धे-किस्विषः। 
अनेक जन्म-संसिद्धर्ततो याति परां गतिम्‌ ।४५। 
प्रयन्न पूवक उपाय करता ह्या, योगी कदं जन्मो मे उन्नति कर श्रीर्‌ 
ष्ट्री तरह पार्पो से मक्त होकर फिर म॒क्तिकोप्राप्र कर लेता रै।४५ 
२७६. तयखिभ्याऽधिको यागी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी भवाजु न ।४६। 


| योगी वपास्वियों से वड़ा होवा है श्रौ ज्ञानियों सेमी बड़ा माना णया 
हे तथा कर्मियों से मी वड़ा टै । इसलिये हे श्रजु न ! तू योगो वन ।४६। 


२८० येागिनामपि स्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्रतमो मतः ।४७। 








| 
। 


सव्र योगि्ोँमेंभोजो योगो श्रद्धालु हो, मुषे श्रपन। मन कगार 


मुभे भजतादै। में उसे श्रधिक श्र मानता हं ।४७। 





इति श्र.मद्धभवद्गीतामूपनिप्त्ु व्रह्मविदयायां योग-शाष्तरि 
जुन संवादे ध्यान योगो नाम 
॥ ' षष्ठोऽध्यायः ॥ 


१ इस श्रष्याम में श्रजुन ने ५ श्रौरश्रोकृ्ण ने ४२ क्क कहै है। | 
छर छारम्भ से महां तङ्‌ ङ्ल २८० शोक दए दै। | 


[रेमिरे न = 


( १२७ ) 
अथ ससमोऽध्यायः 
्रीमगवानुवाच-- 1 ५ 
१८१ मय्यासक्रमनाः पाथ योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समथ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।१। 
श्री भगवान्‌ बोलते - | 
हे पाथं ! स॒ मे मन लगाकर तथा मेरा (परमेश्वर का) भ्ाभ्रय लेकर थोग 


प्रान करता ह्या, मुभः (परमेश्वर) को भिस्सम्देह सम्पूणे रूप से (विभूति, 
वल, पेर्यादि से युक्त) जिस प्रकार जानेगा उसे सुन ।१। 


२८२ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः । ` 


यञज्ञाता नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्य मवशिष्यते ।२। 
म तुमे ज्ञान के साथ विज्ञान (अषना श्रनुभव) भी पूरौ तरह से 
वतलाडगा । जिसे जान लेने पर इस संसारम फिर श्रोर कुव भी 
ब्ानने योग्य शेष (बाकी) न रहेगा ।२। 
२८३ मनुष्याणां सहस्रे षु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तखतः ।३। 
जारो मनुष्यों मेँ से कोई बिरला ठौ सिद्धि (युके जानने) के लिये 


यत्न करता है रौर उन अत्न करने बाले खाधरको मे से कोई एक ही मु 
| (षरमारमा) को यथाथ रूष से जानता है ।३। 








( श्ट ) 
२८४ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च । 


-परहंकार ' इतीयं मे भिन्ना प्रक्ातरष्टधा ।४। 


। ^ ष्रथिषी, जल, श्रग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि. ओर अकार इस 
प्रकार यह मेरी प्रकृति भिन्न भिन्न श्र ठि विभागों मे विभक्तं दै ।४। 


२८५. अपरेयमितस्खन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। , 

जीवभूतां महावाहो ! ययेदं धायते जगत्‌} 

हेः मह्यमवाहो । यह्‌ अपरा प्रकृति दै । इससे दूसरी, मेरी तू जीव रूप 

परा प्रकृति को जान, जिससे यई जगत धारण किया जातां हे \॥ 
२८६ पतव्योनीनि भूतानि सवांणीद्युपधारय । 

रहं करत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।६। 


ये (उपयु क अपरा श्रौर परा, मेरी दो प्रकृतिर्या) सभी संसार फी 
कारण है, (इसलिये) मेदी सम्बृएं जगत्‌ को -उस्प्ति रोर प्रलय-करते 
याला हूं, एसा त जान 1६। 








| 
| 





दति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम रैश्वरो मायाशक्तिः इति । भरी शं० 


र्यतो वा. इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 
यत्‌ प्रयन्स्यभि संविशन्ति तद्‌ विजिक्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । तं ३०३।१। 











। 6 । ` <) 
' २८७ "मत्तः परतरं नान्यत्‌ , किंञ्िदस्ति धन्य । 
।मयि सवमिदं श्रोतं, सूते मशि-गणा ईव ।७) 

है धनञ्जय ! (म सभी कारणोंकाभी कारण हू) सुभ परमेद्वर से 
प्रे (यागे) अर कोई कारण नहीं । (अथवा मेरे बिना दृसरा कोड 
पदाथे हे, ही नहीं) । सुम मे यह्‌ सभी जगत इस प्रकार विरोया (गु था) 
हु्रा है, जसे कि सूत्र मे मियां पिरोई हुई होती हे ।७। 

१ तस्माद्‌ हान्यत्‌ न परः किञ्चिनास । ० १०।१२६।२। 

२ स श्रोतश्च प्रोतश्च विभुः प्रजासु । यजुः ३२।८। 


१ दैत पक्त-मनके श्रौर सूत्र दो भिन्न २ पदाथ, इसी प्रकार 
परमेश्वर की दो प्ररृतियों भिन्न ररह । दूसरी बात यह कि 


माला तभी तक माला कहलातो दे, जब तक उन मनकों को 


जोडने बाला सूत्र उसमें विद्यमान हो । उसके न होने से उन दानां 
के समुदाय का नाम माला होता ही नहीं । इसी प्रकार परमेश्वर क 
चिना जगत्‌ की कोर सत्ता नहीं होती । तीसरे ज्से मालाम मलके 
ह्ये मनके नजर श्राते ह पर जिस सूत्र कै कारण उन मनकों 


को मालाकावह रूप भिला है, वह्‌ उन सबके शन्द्र्‌ होने पर 


भी नजर नही श्वा । इसी प्रकार परमेश्वर सबमे विद्यमान 
| हने पर भी माला के सून्र की भान्ति ्मापाततः नजर नहीं ता । 
। श्रदरैत्त पक्--नामधारी (कक) लोग सूत कौ डोरी मे गांठे लगाकर माला के 
| मेनकेवनाते दहे। जैसे उस माला की डोरो भौर मनक में 

॥ अनन :: दूस रपे कोद चीज नहं केवल सत्त ही सूत देः ` इसी ` भकार 
| परङेश्वर रौर उसकी प्रकृत्यां में कोर भेद्‌ नद । 


4 





((+ २३०६ ) 4 
२८८ 'श्सोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूययोः। 
| प्रणवः सवै-वेदेषु "शब्दः ख पोरुषं चृषु ।८। 
हे छन्ती पुत्र श्रज्ञन। जलोमेर्स मेहं, चान्द ओर सूये मे 
प्रकाश सेदं । सभी वेदाम श्योकारमे ह, चाकाश में शब्द रौर पुरषो 
मे पौरुषमें हू ।८। ` | 
२८६ 'पुशयो गन्धः प्रथिव्यां च 'तेजश्चास्मि विभावसो 
| जीषनं सब्र-मूतेषु तपश्चास्मि तपखिषु ।६। 
परथ्वी में मे पवित्र गन्धं हू, अग्नि मे तेज भह, सभी प्राणियों मे 
जीवन मेँ हूं, ओ तपस्वियो मै 2तप मेँ हं 1६। ` 
। २६० बीजं मां सव-भूतानां विद्धि पाथं ! सनातम । 
| बुद्ध बु दवि-मतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ।१०। 
हे पाथ! तू सुमे सभी भूतो का सनातन बीज (सदा वना रहने बाला 
कारण) जान । मेँ बुद्धिमान की बुद्धि चौर तेजस्वियों का तेज हूं ।१०। 





$ में प्रथ्वी में गन्ध, जल में रस, अग्नि में तेज शौर आकाशमें शब्द्‌ 
तल्मात्राके रूपमहं । 

२ ब्राह्यणस्य तपो ज्ञानं, तपः त्तत्रस्य रणं । 
वेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ । मजु ११।२३.९ । 
इस मनु वाक्य कै श्रनुसार चारं वर्ण का जो (वर्णभेघर्म) देश ॐ 
लिये कर्तव्य है, वही भगवान्‌ द । उसका अनुष्ठान द भगत्‌ प्राणि 
कासाधनहै। | | | 








(77 
२६१ वलं बलवतां चाहं काम-राग-विवनजितम्‌ । ` 
धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ 1११। 


हेभरतवंश मे श्र 8 अजुन ! बलवानों का कायना श्रौर आसक्ति से 
रहित बल मे हं ओर प्राणियों मे धमे के उनुक्रूल वासना मे हूं ।१९। 


२६२ ये चेव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ धिद्धि न स्वह ठेषु ते मयि ।१२। 


(कम संस्कार वश जीवों मे नाना प्रकार के) जो ये सात्त्विक 
गजस श्रौर तामस भाव हँ, उन सभी को तूमुभा से उत्पन्न हुए जान। परन्तु 

मै उन भावो (के वश) मे नहीं हं, (न्त) वे सभी सेरे वश) सै है ।१२ 

२६३ त्रिभिगु णएसये भोवरेभिः समिदं जगत्‌ । ` 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।१३। 


श्न तीन गुण रूप भावो से यह्‌ सारा जगत्‌ सोदित (विवेक शून्य) हुश्रा २ 
इन गरणा से परे विकार रहित मुभः (देवर) को नहीं जान पाता ।१३। 


२६४ देवी ह्येषा युणमयी मम माया दरत्यया } ` 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।१४। 


यह अलौकिक (सत्व रज तम इन तोनों) गुणो वालो सेरी माया बडी 
ही दुस्तर है । अतः जो मेरी ही शरण मे आते द । वही इस माया को तरते 
हु, अर्थात्‌ इस माया के बन्धनो से मुक्त दोते है ।१४। 











॥ 


| चका दै) ये चार प्रकारके पुख्य कर्मा ललोग (अर्थात्‌ जब इनके पूष | 








( ९३२ - ) 
२६५ न मां 'दष्छरतिनो मूढाः ष्रप्यन्ते नराधमाः) 
माययापहत-ज्ञाना :आसुरं भावमाश्रिताः ।१५। 


माया से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, एेसे विवेकशूल्य पाप कमो 
मे.लगे रहने बलि रधम लोग (दम्भ, दप हिंसा अदि) आसुरी मर्वोमे । 





लगे रटने से मेरी शरण में नदीं आते ।१५। 


२६६ चतुविधाः भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोभज न । 
अआर्तो-जिन्ञासु रथार्थं ज्ञानी च भरतषेभ ! (१६। 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ श्रज्ु न ! आत्त (खराधि-व्याधि विपत्ति प्रसितं | 
दुःखपीडित) जिज्ञासु (भगवान्‌ क्या है ¶ इस तत्र को जाननेको 


इच्छा बाला) चर्थार्थी (इन्द्ियो के भोग अथे कहलाते है, इन की इच्छा , 
धाला) श्नौर ज्ञानी (जिसे परमेरवर के स्वरूप का वास्तविक बोध हय 





जन्म का पुख्य उद्य होता है तव) मेरी उपासना करते हँ ।१€। 





१ मां इुषटत तारतभ्याव चतुविघा न प्रप यन्ते । १ मूढाः, २ नराधमा; 
३ मामया श्रपहत ज्ञानाः, ४ श्रासुरं भाव च्राभ्निता इति ।रा०। 


२ मद्विषयं मदेश्वये विषयं च ज्ञानं शुट्रढम्‌ 
५ न्नं येषां द्रे षाय एव मवति ते भासुरं 
भावम्‌ श[श्रिर(: उ त्तरोततराः पापिष्ठतमाः ।इति रा०। 





(८ १ >) 

, २६५७ तेषां ' ज्ञानी नित्य-युक्र एकभक्कि विशिष्यते । ` 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यथमह' स च मम प्रियः १७ 
निरन्तर योग साधन से लगा रहने बोला श्रौर एक मात्र म॒मे ही 


धाहने वाला, ज्ञानी भक्त इनमें श्रष्ठ है । निश्चय दही ज्ञानी को में 
श्रत्यन्त प्रिय हूं ओर बह ज्ञानी मेराश्रियदहे १७ 


२६८ उदराः सव एवेते ज्ञानी लात्मेव मे मतम्‌ । 
भ्रास्थितः स हि युक्रात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌।१८। 


ये सभी भक्त श्रेष्ठ दै, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ( स्वरूप ) ही हे, 
एसा मे मानता हूं, क्योकि वह्‌ सदा योग साधन मे लगा हु्ा सुम 
(ईदधर)को ही सव भ्रष्ठ प्राप्तिस्थान मान कर मेरे आश्रय रहता है ।१२। 


॥ श्रात्त सुख से नहीं, दुःख से विवश होकर भक्त बनता है । परतः विवश 
से स्वेच्छा पूवक भक्ति करने वाला जिज्ञासु श्रष्टठ हे, परन्तु जिज्ञासुको 
द्यारम्भर में भगवान्‌ की सत्ता पर षिश्वास नहीं होता । श्रत: चाहे भोग 
प्राप्ति के लियं दही सही, किन्तु ईश्वर पर पहिले से विश्वास रखने वाला 
भ्रथर्थीं उससे श्रष्टहश्रौर ज्ञानी तो एक मान्न भगवान्‌ कोह सब कुद 
मानता दै । अतः बह सवे श्रेष्टे । 
। दूसरे ( आत्तं, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ) भक्त सुदति तो हे, परन्तु एक 
। भक्त न्दी, कारण यह कि उनकी भक्तिएक अपने २ उदेश्य में दौर 
। दूसरी उसको पूर्ण करने वान्ते भगवान्‌ में होती है, रतः उनकी भक्तिदी 
। र्मेंद्ृ्ाकस्तीदहे,परक्लारी तो केवल भगवानूको ही चाहता है। यी 
उसक्री विशेषता है । इसलिये भी स्वं श्रेष्ट हे। 
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( १३४ 
ह && बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महारा सुदल भः ।१६। 
बहुत से अन्मों के बाद (जिसकी यह्‌ भावना दढ हो जाती है कि) 
¢ यह सभा (संसार) वादेव (परमात्साकारूप) ह| एेसा ज्ञानी मुम, 
(परमात्मा) को प्राप्त होता है । वह्‌ महात्मा बड़ा ही दुलंम हे । श्रथति 
लाखों में कोई एक होता है । १६। 


# चर 


। ३०० कामेस्तेस्तह तज्ञानाः भ्रप्यन्तेऽन्यदेवताः । 
॑ तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया २० 


` (पूवं जन्म के संरकासे से बनी) श्रपनी प्रकृति के बश मे हीने के 
कारण उन २ (स्त्री, पुत्र, पशु; धन श्रादि) कामना से जिनका 
ज्ञान हरा जा चका दै, वे (उक्त फल प्राप्ति के लिये) भिन्न २ (कथित) 
विधि विधानं से श्नन्य देवताश्च की श्राराधना करते है ।२०। 


३०१ यो थो थां यां तनु" भक्तः भ्रद्धयाचितुमिच्छति। 


तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेष षिदधाम्यहम्‌ ।२१। 

ऋन्् २ (सकाम्भक्त) जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजसं 

करना चाहता है । भँ उस > (भक्त) की इस देवता विषय मे अचल 
श्रद्धा को स्थिर कस्ता हूं ।११। 


का ` " "क "का > 
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( ४4२८0) 
३०२ स तया श्रद्धया युक्कस्तद्याराधन-मीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मये विहितान्‌ हि तान्‌ ।२२। 
वह पुरूष उच श्रद्धा से युक्त उस (देवता) की अराधना के लिये 


यतन करता ई श्यौर मेरे द्वारा नियत की गई, उन कामना को 
निस्सन्देद उख देवता से प्राप्त करता दै ।२ 


३०३ अन्तवत्त्‌, फलं तेषां तद्धवत्यल्प-मेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मदक यान्ति मामपि। २३। 
इन ' अल्प बुद्धिवाले लोगों को म फल मिलता है, बह अचिरस्थयी 


होतादहै। देवों का पूजन करने वाले देषो को प्राप्त होते ह च्रौर 
मेरे (परमेद्वर के) भक्त मुक (परमेरवर) को प्राप्त करते हँ ।२३। 


३०४ अव्यक्र' व्यक्रिमापन्न' सन्यते मामबुद्धयः । 


परं भावमजानन्तो समाव्ययमसुत्तमम्‌ ।२४। 


बुद्धिहीन लोग मेरे (सस्व, रज, तमो गुण, से) परे के स वौत्तम 
श्रवरिकारो भाव कोन जानते इए ठेसा समते है, कि मं (पहले) प्रकट 
नही था, (अब) प्रकट हश्ा हूं ।२४। 


१ समान परिश्रम करने पर भी देव-भक्त निव्य रहने वाते एल का यसन 


ने कर, नश्यर फल पाने का प्रयत्न करते देँ । इसोलिये वे अर्प बुद्धि कटे ह । 
परन्तु १९ वं श्छोक में चणित पाप कर्म में श्वीसक्त दैश्वरकी भक्िन करने 
बले रसु प्रकति क मूढलोगोसे मे बहुत छ्छे हें । | 


(~ 
(0 


{` ५९३& ') 


। ३०५ नाहं प्रकाशः सवस्य योगमाया-समाध्रत. । 


| मे योग ( तीन गु्णोकायोगदही है माया उस) माया सेढका 
द्मा सन के लिये ए्कट नहीं हूं । इसलिये यह मूढ जन समुदाय 
सुमा जन्म शरोर विकार रदित (परमेदवर) को नहीं जानता ।२५। 


३०६ वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाज न ! । 
भविष्याणि च मृतानि मां तुवेद न कश्चन ।२६। 
है श्रजुन ! जो पहले हो चके है, जो इस समय दै, तथा जो गे हयगे 
उन सव प्राणियों को मै जानता हूं, परन्तु सके कोई नहीं जानता २६ 
३०७ इच्छा-ढं ष-समुत्थेन दन्द्र-मोहेन भारत ! । 
सव-भूतानि संमोहं सभे यान्ति परंतप ! (२७ 


| 
| 
| 
। हे शत्रो को तपाने वाले, भरत वंशीय श्रजुन ! जन्म कान में 
| 





(उत्पन्न होते ही) इच्छा द्रंष सरे उत्पन्न हुए (सुख दुःख च्रादि) इन्द्रौ क 
मोह से सव प्राणि मोह को प्राप्त रोते है ।२७। 
३०८ येषां स्न्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ 1 


ते दन्द्र-मोह-निम्‌ क भजन्ते सा दढ्ताः ।२८ 


जिन पुण्य कमे करने वार्लो के पाप समाप्त हो चके द । वे दन 
(राग द्वषके) मोह सरे द्युटकारा पाये हुए लोग दृदृत्ताः पूवक मेरी 
चअरराधना करते 1२८। 





मूढोऽयं नाभि-जानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।२५। 





"क न्वः ~ ~ ज्ज 











( १३७ ) 
३०६ 'जरा-मरण-मोक्लाय मामाभ्रित्य यतन्ति ये । 


ते ब्रह्म तद्विदुः करस्नमधभ्यात्मं कमं चाखिलम्‌ 1२६ 


जो मेरा श्राश्रय लेकर बुढपे रौर म्रत्यु सेद्धुटकारा पाने के लिये 
यतन करते द । उस ब्रह्य को, सम्पुणे आआभ्यात्म को अरर समस्त कर्मो 
को जान जाते दै ।२६। 


३१० साधिभृताधिदेवं मां साधियन्ञ च ये विदुः 
प्रमाण-कालेऽपि च मां ते विदुयु क्र-चेतसः ।३०। 


नो सुमे श्रधिभूत्त (2परिणामशील प्रकृति) अधिदेव (पुरुष-श्रात्मा) 
श्रीए अधियज्ञ (परमेदवर) के साथ जानलेते है, वेमन को वश में 
ए्बने गजे योगी मरण समय भे भी मुखको जानते है ।३०। 
इति श्रीमद्धमवद्‌गीतासूपनिषस्सु बद्यविद्यायां योग-शास्त्रं 
री कृष्णाजु न संवादे ज्ञान विज्ञान योगो माम 


॥ “सप्तमोऽध्यायः ॥ 


रगीतास्रत प्र० उश्ए देखं । 
२ देखो गीवा ८।४। 
३ देखो गीता ८।६। | 
४ इस श्रभ्यायकेये ३० रलोक श्रीकृष्ण के हेडुष दै भौर आरम्भ 
। यहां तक कल्ल २१० शछोक हुए हें । 








पथ अष्टमोऽध्यायः 
श्रु न उवाच-- 


३११ किं तद्‌ बह्म किमाध्यास्मं किं कम पुस्पोत्तम 


अधिभूतं च कि प्ोक्तमधिदेवं किमुच्यते ।१। 


श्रजुनने कहः-- | 
हे' पुरूषोत्तम । वह्‌ ब्रह्म क्या है ? अध्यास क्या? कम क्यादहै 1 
अधिभूत किसे कते दै रौर चअरधिदेव क्या होता दै? 


३१२ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मघुसून। 


परयास-क्रल च कथ उोयाजल् ।नयातात्मभिः ।२ 


हे मधुसूदन । इस देदह मे अरधियत्त कोन ह तथा केसे दे ? मव्यकेसषध 
समाहतवित्त बाज्ञे गियों द्रास श्राप क्रि प्रकार जाने जाते &। 
श्रासगववन्चुबाच-- | 


३१३ अलर बह्म परम स्वभावाऽन्याससप्रुच्यतं । 
भूत-भावाद्व-करा तलः कमं सितः । ६ 


श्रो भगवन बोल्े-- 

चर नारी ( तर्व्वो मजो) सवं श्रष्ठः ( वत्बदै वी) रह्म है। 
(चराचर सथी भिन्न २ पदार्था जो उनको श्रास्तिलय योतकं फ 
सत्ता (है) है, बही उसब्रह्मको (ख) (निन). मावर (८ सत्त है, 
उसी) स्नभाव को अभ्यासम कहा गया ) चराचर की उत्पत्ति योर बृद्धि 
करने बाला ( उस ब्रह्म का “कोऽहं बहर स्याम” यह्‌ संकल्प हप) 
यापार (सभी कर्मो के श्राद् मूल) का नाप कमं ई।३। 
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( १३६ , 
३१४ अधिभतं त्रो भावः पुरुषश्चाधि देवतम्‌ । 


अधियज्तो ऽहमेवाच्र देहे देह-भृतांवर ।४। 
हे देः धारियों मे श्रेष्ठ अजुन! नाशवान्‌ पदाथ अधिभूत 
कहलाता है ओर शरीर मे श्मात्म सन्ता (पथां संसार कूप शरीरम 
हिरण्यगभ ) का नाम अधिदेव है च्रौर इस देह मे [जो यह भज्ञ हो 
एदा दै उसमे] मे (देङवर) ही च्रधियज्ञ [यज्ञ का श्रष्ठिता] हू ।४। 
३१५ अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्खा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ।५। 


इसमें [कोद] सन्देह न्दी, कि अन्त समय म जो मुभको स्मरणं 
कते २ शरीर को छोडता हे, वह्‌ मेरे (परमेडवर के) भाव (रूप) को 
दी पराप्त होता दै ।५। | लिक 2, 
३१६यं यं वापि स्मरन्‌ भावं ?त्यज्ञत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
9 9 न ष 1 ˆ (4 
सं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धाव भावितः ॥६॥ 
्कोन्तेय ! अन्त समय म जिस र भाव का स्मरण करता इध्मा 
पदप शरीर छोडता हैः । बह सदा उस २ भाव (के पूवे अ्रभ्यासथश 
व संस्कार होने से) प्रभावित हुमा ग उसी भाव को प्रप होता है 1६ 
३ शोक. की टिप्पण (१) अ्रथवां प्राणियों के भावों को उस्पन्न्‌ करने 
| वाने (विसं) स्फुरण का नाम कम हे । अर्थात्‌ प्राणियों के मन मे जिस 
। क्रिया से भाव उत्यन्न होते ै,.उसी का नामं कमे है । 1 
। २ शरदि भरतादयः तदानीं स्मयेमाण मगसजातीयाकएराः सं भूताः इति रा० 
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३१.७ तस्मात्‌ स्वषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 


मय्यपित मनो बुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ।५ 
इस लिये तु हर समथ मेरा स्मरण करता रह श्रोर यद्ध भी कर्‌। 
मन श्रोर बुद्धि को सुभमे लगादेनेसे तू निस्सन्देह सुमे ष्टी प्राप्त 
होगा ।५। | 


३१८ अभ्यास-योग-युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ` 
परमं पुरषं दिव्यं याति पाथानुचिन्तयन्‌।८। 
श्रभ्यासरूप योग से युक्त [परमात्मा के सिवाय रौर] किसी दृसरे 


पदाथेकी शरोर न जानेवाल्ते (श्र्थात्‌ स्थिर) मन से उस दिव्य 
[प्रकाशमान्‌] परमपुरुष [परमात्मा] को प्राप्त होता है ।८ 


३१६ कवि पुराणमनुशासितार, ` 
मणोरणीयां समनुस्मरे्ः । 
सवस्य धातारमचिन्त्य रूप, ` 
| तमसः परस्तात्‌ ।६। 
नो पुरूष सवद्र्शी, सनातन, सवेनियन्ता सुच्म से भी सूच 
सबको धारण करने वाले, श्रचिन्तसखरूप (मनकी पहुच से परे) सूय के 


समान स्वतः प्रकाशमान (विद्या रूपी) च्न्धकार से रहित (परमेदबर) , 
क स्मरणा करता हे। | 




















( २४ )) 
| ३२० प्रयाण-काले मनसाऽचलेन. 
भक्त्यां युक्तो योग-बलेन चेऽ । 
भ्र. बोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ , = 
स लं परं पुसुषमरपेत दव्यम्‌ ।१५। 
बह मृत्यु के समय भक्ति श्र योग के बलस मन का स्थिरं 


कर प्राणों को रक्ुटी दोनों भां) के मध्यमे भली प्रकार प्रविष्टं करके 
उस च्रलोकिक परम पुरुष को प्राप्त फर लेता हे ।१०। 


३२१ ' यदच्तरं वेद्‌ -विदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बद्मचय्यं चरन्ति, 
तत्ते पदं संयहेण प्रवच्ये ।११। 
वेद के जानने वाले जिसे अन्तर कहते है, आसक्त रहित य्न 
एल लोग जिसमें प्रवेश करते -शअर्थात्‌ जिसे प्राप्त होते) दै। जिसे 
[जानने की] इच्छा करते हए [नाग] ब्रह्यचर्यात्रतं धारण करते हँ 
बह पद [राप्तं करने योग्य स्थान] तुके संत्तेप से कहू'गा ।९१। 
[+] सर्ववेदा यतपद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्भद्‌ न्ति । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति, तत्ते पदं संमरदेण ब्वीम्योसिस्येतत्‌ | 


|क० उ० २।१९। 
| 
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( १४२ 
३२२ सर्व-द्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मूष्न्याधायात्सनः प्राणमास्थितो योग-पारणम्‌ ॥१२॥ 
समस्त इन्द्रियों का संयम कर, मरन को हृदय में स्थिर करके श्रौर 
मपे प्रो को मस्तक यें तेजाकर योग की धारणा में स्थिर हो ।१२। 
३२३ ' ओभिव्येकाच्लरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति स्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ।१६। 
(श्रो इम्‌” यह्‌ एकर अन्तर (जो) ब्रह्म का (बोधक दै, इसका) जप करते 
हुए सुख (परमात्मा) को स्मरण करते २ जो पुरूष शरीर त्याग करके 

(इस संसार से) जाता है, बह परम गति को. प्राप्त करता दे ।१३। 
३२४ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नव्यशः। 

+ ¢ . ^ 

तस्याहं सुलभः पाथ! निव्य-युक्रस्य योगिनः ।१४। 

हे पाथ | किती श्रन्य वस्तु मं सनन लगाकर जो निरन्तर प्रतिदिन 
मेरा (परमात्मा का) स्मरण करता है । उस सद्‌ समाहित चित्त बा 

योगी को मै स॒ल्‌मता से ग्रा्ठ होता हूं ।१९। 
३२५ भासुपत्व पुनजन्म इःखालयस्शयस्वितम्‌ । | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः।१५। ` 
महात्मा लोग सुक (ईरवर) को पाकर परमसिद्धि. (मोक्ते) को प्राप्त 
| लेनेसे फिर) दुःखो के घर (जिसमे दुःख रहते है) रोर विनाशौ । 
दुलत्मा क ना द = - - होते 1१६८ | 
१ गतात्‌ प्रखट सदर देखे । 














॥ 
, 


(> ३ ) 
३२६ आब्रह्म-भुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽञ्जु न 1 
मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनजन्म न विद्यते ।१६। 


हे अलु न! ब्रह्मलोक पयन्त सभी लोकौ में (जाने से) पुनजेन्म 


होता है । प्ररन्तु कुन्तो पुत्र । मु (इदवर) को प्राप्त कर फिर जन्म 
नह होता हे ।१६। 


३२७ 'सहस्र-युग-पयेन्त महयंद्‌ बरह्मणो विदुः । 
रात्नि युग-सहस्नान्तां ते ऽहोरा्र षिदो-जनाः (१५५। 
(देवों के) हजार युगक्रा ब्रह्मा का एक दिन श्रौर एक हजार युगकी 


टौ उस रात्रि को (जो) जानते है, वे दिनराच्र को जानने 
पाले ह । १७) 








१ यह्‌ ब्रह्मा का एक दिन चारश्चरब बत्तीसकरोड वर्षका होता हे । 
यथा-देवे राव्यहनी वषं प्रिदिभागस्तयोः पुनः ।मनु १।६६। 
दृविकानां युगानांतु स्ख परि-सूख्यया। 
ब्राद्यमेक मह्तैयं तावतीं रात्रि मेव च ।मु १।७२। 
छृतं प्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयु गम्‌ । 
प्रोच्यते तत्सहख तु ब्रह्मणो दिवसो मुने । विष्णु 

युगस्टसखर' रात्रिः लावतावहोरात्रावजस्रं परिवतेतं सकालः। तदेतद्‌ 

श्रहुभव्रति तं । 

सदहखयुग पयन्तमह्‌ यद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 

रात्रि युगसद खान्तां ते होराच्र विदो जनाः ।७। निरुक्त ।१४।४।मनु १।७३। 

महा० शा० ~३.१।३१। ब्रह्मसिद्धान्त १४४।४९ में भी यह्‌ शोक श्राय! हे । 





। 
| 





र - ओष 


( १४४ ) 
३२८ अब्यक्ताद्बयक्तयः सथोः प्रभवन्त्यहरागमे । ` 
रा्यागसे श्रलीयन्ते तच्रैवाव्यक्र-संङ्के ।१८। 
(ब्रह्मा के) दिनके श्मारम्भ मे सब व्यक्त पदाथ प्रकृति से उत्पन्न 


होतेह श्र पिर रात्रि के श्रते पर उसी प्रकृत मे लीन दहो 
जाते है ।१८। 


३२६ भूतग्रामः स एवायं भूता भृता व्रलीयंते। 
रान्यागमेऽवशः पाथं | प्रभवत्यहरागमे ।१६। 


हे पाथं । बही परतन्त्र (कर्माधं.न) भूत समुदाय उत्पन्न हो २ कर 
रान्निके श्राने पर लीनदहो जातादहै ओर दिनि होते ही फिर उत्पन्न 
होने लगता है ।१६ 


३३० प८ररदरमात्त्‌ भातोऽन्योऽव्यक्रोऽव्यक्नत्‌ सनातन 

यःस सदु भूत्‌, नश्यत्सु न वेनर्यपतं।२०। 
उस्य ध्रः ठय | प्रच त्‌ सपर्‌ ज एकं दसरा सनातन व्यक्तः [परद्रह्] 
भावदहे। वषहस्व मृतः क्नशा षान पर ५) नाश नदह होता ।५५। 
२६१ अय्तो ऽत्र ३त्यत्न स्ता ८२२7 मतम्‌ । 

२५ प्राप्यं न नचतन्त तद्धाम परम मस ।२९। 

घ्रत्यक्त को न्तर कटा ग्या रै श्रौग उख को परमगत्ति (सर्वोत्तम 

प्य वस्तु कहत है ।जसे प्राप्त हकर वापिस नही लौटते । बह मेरा 
| ददवर का] परम धाम ६।२६६। 











( १४५ ) 


३३२ पुरूषः स परः पाथ ! भक्त्या लभ्यर्लनन्यया । 
यस्यार्तःस्यान भूतान यन स्पवामद्‌ ततम्‌ (२२। 
जिसके श्नन्दर सभी मूत हँ रौर जिसने इस. ब्रह्मारुडको विस्तरत 

क्रिया है (अरधप्रा यह समस्त संसार जिससे व्याप्त हे) वह प्रम पुरुष 

[परमेदवर] च्नन्य भक्तिसे दहीप्राप्र होता है।२२ 


३३३ यश्रकाले ' उनात्ति-माद्रत्ति चेव योगिनः । 


परयाता यान्ति तं कालं वच्यामि भरतषभ ।२३। 
हे जुन! जिस कालम मर कर योगी फिर (संसार में) नदीं 
` तौटते (मोत पाते ह) ओर सव मर कर लोटते ह (फिर जन्म लेते द) 
प उस काल को कहंगा ।२३। 


३३० -अग्निञयोतिरहः श॒क्रः षण्मासा उत्तययणम्‌ । 


तच षयाता गच्डान्त बह बह्य-वद्‌[ जनाः ।२५। 
(माघ से लेकर अषाढ ठक इन) उत्तरायण के छः महीनों के शुक्ल 
परतो मे दिन क) पोह पटने पर उषा काल मे अग्नि होत्र के समय 
जो ब्रह्म ज्ञानी इस संसार को छोडतेर्हैःवे न्ह मे खमा जति है, 
श्रथात्‌ उनको मुक्तिदो जातीदै। 
१ गोता पू शश्छ९11 देखे । 
२ (क) श्लोक मे अग्नि शब्द अग्नि होत्र कालका बोधक दे ओर ` 
ज्योति तथा शरहःय दो पदं उस अग्नि होचके काल को सीक निर्धारित 
करने के लिये अःय है, क्योकि "उदितेऽनुदिते चेव सपयाध्युषिते तथा" 











श्र्थात्‌ फिर जन्म लेता है ।२५। 


( १४६ ) 
३३४५ धूमो रािस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्लिणायनम्‌। 
तत्र चान्द्रमसं अयोतिर्योगी प्राप्य निवेतते ।२५। 


(श्रावण से लेकर पौष तक इन) दक्तिणायन के हुः महीनों के कृष्णं 
पत्त को रात्रिर्यो मे (जव सायं काल के रग्नि होत्र की (अग्नि) (देर तक 
जल २ कर शान्तहोजानैसेकुट्२) धू देने लगतो है खोर उधए 
रात्रि श्रधिकदहो जाने के कारण (तिथि क्रमसे) चान्द की चान्दनी 
निकल आती है, उस समय शरीर छोड़ कर चन्द्र लोकं (पितृ लोक) 

गया हुश्रा कम कार्डो कर्मा का फल भोगकर फिर लौट भाता । 











(मनु२।१९) इख वोक्य के यनुखार श्चग्नहोत्र सूर्योदय से पहले तथा 
सूर्योदय के हने पर दोनों ही समय हो सकता दै, श्रतः ठीक समय 
निरिचित करने के लिये ज्योतिः (भ्रकाश) तथा हः (दिन) ये दोषपद 
[ गये हैँ । जिससे उनका अथं हुश्रा, दिन से पहले का प्रकाश अर्थात्‌ 
सूर्योदय से पूवं होने वाले रग्नि होत्र का समय (उष। काल) । 

(ख) ज्ञानी को मुक्ति यथा सकाम सत्‌कमे करने वालों को स्वगं 
मिलता है । यह शास्त्र क्रा सिद्धान्त है, परन्तु कटै लोग ब्रह्मज्ञान न होने 
पर भी दिखावे के लिये ब्रह्मज्ञानी बन कतं दहें, इसी प्रकार ऊढ लोग 
लोकवंचना क लिये विधिविधान विहीन कमं करते हुए भी श्रपने 
पको धार्मिक, दानी बा याज्ञिक प्रख्यात कर दिया करते दै, परन्तु 
उनकी वास्तविक, पहचान उनके सषु समयमेंही होती दहै । श्रतः कोई 
कनीया कमीं कइलाने बाला सचमुच पनी सननिष्ठा वा कमनिष्ठा 





( १४७ ) 
२४, २५ वें शोकं की टिप्पण 


म सफल इु्ादहेया नहीं । इसका श्मनुमान उसके खष्यु कालस करने की 
धारण ह मारे यहां उपनिषद्‌ कालसेही चलीआआरहीदहे। इान्दोग्य 
९।१०। बृहदारण्यक ६।२। सुण्ड क़ ३।१। प्रश्न ३१।६। तथा] याज्ञवल्क्व स्ति | 
३।१६। में इसका वर्णन है । एयं बृह दार ण्यक ६।२। में ब्रह्मज्ानी तथा योगो ` 
जिनकी मुक्ति तथा स्वगं प्राप्ति का बरन यहां गीताने भी किया हे, उनके 
श्रतिरिक्त जो ज्ञान तथा कमे से विहोन लोग हँ । उनका भौ वणन 
इसप्रकार किया गया है कि ““अथ य एतौ पन्थानौ न बिदुस्ते कोटः 
पतगा यदिदं दन्तश्ूकम्‌? इ० ० ६।२। अतः उपनिषद्‌ कालं से चली 
त्रा इस धारणा. का ध्यान कर किं “द िणएयन में सरने वालों को ।फर 
जन्म लेना पडता हे अरौर उ तरायण मे प्राण दोढने से सुकिति मिल ती ह" 
दृङिणायन मे बाणो से विन्ध जाने पर उस असह्य वदना को सहते 
हए शरशय्या शायीभीष्म ने द्‌ च्िणायन्‌ में परे श्टदिनो तक प्राणो को 
रौक कर उतरायण होने पर ही प्रण द्धोद थे । 

यथा-पतन्‌ ख ददे चापि दद्धिणेन दिवाकरम्‌ ।६३। 

तानब्रवीच्छान्तनवो नहं गन्ता कथञ्चन | 


ददिव श्रादितस्ये एतन्मे मनसि स्थि वम्‌ ।१०४। 
तस्मा स्प्राणान्धार यिष्ये सुमूषुः रूद्‌ गायने ।१०९७॥। म ० भीष्म प० शअ० ११६। 


[ग] कच टीका कारों ने २७ तथा २९ वें श्लोक का यह मा अआशय 
लिला दे, कि द्र सुती अशृणवं पितणापह देवाना छत मरत्यानाम्‌ः। 
ऋग्वेद १ ०।८८।१९ से, अच्छा ओर डर दो मार्गं बतलाये द यदी बात 
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३३६ शुङ्खकृष्ण गति ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
[क © = 
एकया यात्यनाव्रत्ति मन्ययावतंते पुनः ।२६। 


संसार के शुक्त तथा कृष्ण ये दोनों ही मार्गं सदा से चले श्रा रै 
हँ । (मनुष्य) एक ।पदूले) पर चलने से फिर नहीं लौटता ( सक्त 
हो जाता दै ) रौर दृस्त पर चलने से (उसे) बार २ लौटना (जन्मना 
मरना) पड़ता ह ।२६। | + 
~. ~ 1 ~ 1 41 

गीता ८।२६ में कटी दै, कि अच्छ रास्ते पर चलने वाज्ञे मुक्ति 
पाते हें ओर उरे मार्गं पर चलने वाले संसार चक्रमे पडे हुए बार 
वार जन्म मरण का दुःख सहते ह । पर अच्छाक्या है गैर डरा क्या यह्‌ 
गीता ८।२४ तथा २९ में बतलाय[ हे, करि रग्नि (ईश्वरो) ञोति (ज्ञान) 
रौर अहः (जाग्रति उत्पन्न करने वला) शक्न धत्त (संत्यक्त का श्रय) 
उत्तरायण (श्रधिक ऊ चामार्ग है) उस पर चज्ञने वाहते ज्ञानी मुक्ति पतं 
है ।र४ धूम (मलिन वासना जनित) (रात्रि) ्रज्ञान ` तथा कुष्णपक् 
(निकृष्ट प) का आश्य (ये सव  दक्तिणायन (यम श्र्थात्‌ मौत विपत्ति 
वा (दुःखके मार्गं ) हँ (इस मार्गं प्र जाने वाले का) चान्धयस ज्योति 


(मनक मोहित करने वा्ली कलक तो) मिलती है पर उसे पाकर उसे) 
फिर लोटा (संसार चक्र में फंस कर जन्ममरण का इुःख सहन करना) 
पडता हे ।२९। 

(व) श्री शंकराचायं जी ने ग्नि ञ्योति तथा धूमो रात्रि इन दोनों श्टोकों 
मं अग्नि श्नीर भूम्‌, रादि के देवता यह र्भ लियादै, जो कि सवै 
साधारण के लिय रहस्यमय साहं 

(ङः) राष्टूपिता श्री गांधी जने श्चपनी गीता कीटीका मेँ लिखा है, कि 
उपरके दो शछछोकोंकोरेंपूर्खरोतिते नदीं समस | 








अ नि = 








^ 


॥ 








ध ९1 = 
३३९७ नेते शती पाथं ! जानन्‌ योगी भुद्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ स्मैव कालेषु योगयुक्तो भवाजु न (२५ 
हे प्राकर पुत्र! इन दोनों मागो को जानने बाला कों योगी 
(समत्व बुद्धि वाला) मोह को प्राप्त नहीं हता । इसलिये हे अजु न । 
तू हर समय योग युक्त (समत्व बुद्ध वाला) हो ।२९५। 
३३८ वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव 
दानेषु यत्‌ पुण्यफलं भ्रदष्टभ्‌ । 
श्म्येति तस्सव॑मिदं “विदा 
योगी परं स्थानमपेति चायम्‌ ।२८' 


वेद पद्ने, यज्ञ फरने, तप करने तथा दान देने से जो पुण्य फलं 
शास्त्रमे कटं दै । इस (अर्थात्‌ दो मार्गो के तत्व) को जान कर योगी 
(समत्व बुद्धि चाला) उन सब्रको उल्लंघन कर सनातन परम पद्‌ 
(मुक्ति) को प्राप्त कर लेता हे ।२८। 
इति श्रीमद्धभगदगीतासूपनिषतपु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्ञ् 
श्री कष्णाजु न संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम 
॥ "अष्टमोऽध्याय 


१ इदम्‌-श्रध्याय द्वयो,द्‌ तं भगवन्माहास्म्यं बिदिस्वा तत्‌ सख वेम्‌ ऋस्ये।त 


एतद्वेद न सुख।तिरेकेएा तत्‌ सवं तृण वत्‌ म न्यते । इति रा० 

२ इदं विदित्वा सप्तप्रश्न निर्णय-दरिण उक्त सम्पक वधां 
हि । इति शं० 

8 दस श्रष्याय मे. अजुन नेर श्रर श्रीकृष्ण ने २६ शोक कहे ₹ै। 
र ऋरम्भ से यहां तक ऊुल ३२८शछोकडइषएदहं। 
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अथ नवमोऽध्यायः 
भ्रीभणवानुवाच- 
३३६ इदं तु ते युद्यतमं पवच्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञान-सहितं यजज्ञाखा मोच्यसेऽशुभात्‌। १। 
श्री भगवान्‌ बोहै - 
तू 1 श्रसुया रहित है, इसलिये श्रनुभ सहित, यह्‌ बहप ही गुप्त ज्ञान 


तुमे वत्तलाञगा । जिसे जानकर तू श्रशुभ (सखवर्णोचित्तकमे में 
पाष वुद्धि रूष माह) से सुक्क हो (छूट) नयेगा।९। 


३४० राज-विद्या राज-गुद्य' पवित्रमिद्‌-मुत्तमम्‌ 1 


प्रत्यज्ञावगसं धम्यं सुसुखं कतु मव्ययम्‌ ।२। 
यह (सभी, विद्याम का राजा (भ्रष्ठ) गुप्त रखने साग्य भागों 
का भी राजा (रति गोपनीय) र्षा त्र, उत्त, (युख दुःख को भांति) 
परत्यत्त अनुभव में आनेवाला, धमं सम्मत, अ्रचरण शृरने में सुगम 
रौर अनिनाशी (फल वाला) ६ ।२। 


३४१ अश्रटधानाः पुरुषा धमस्यास्य परंतप । 
(अ मां निवतन्ते भ्रव्यु-संसार-वत्मनि ।३। 


है परंवम श्रजुं न ! इस धमं पर श्रद्धा न रखने बाले पुरुष मुभ (ईरवर) 
फो प्राप्त न होकर मृत्यु कूप संसार के मागे पर भ्रमण करते रहते है ।३। 








.१ गुणो में दोष बुद्धि करने को ्रसूय। कहते द । 











( १५५१ ज 
३४२ मया ततमिदं स्वं जगदव्यक्र-मूतिना 
' मत्स्थानि सव-भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। 
मु अव्यक्त रूप (परमेदयर) से यष्ट सव जगत्‌ व्याघ्न है (अथवा 


 फैलाया (उ्यक्तं किया) गया है) | चराचर समौ मु मे (अर्थात्‌ मेरे 
श्राधार पर) स्थित ह । परन्तुरमे उनके छ्राघार पर स्थित नहीं हं '४। 


३४३ `न च मर्स्थानि भृतानि पश्य मे योग मेश्वरम्‌ । 


भूत-अृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत-भावनः (५। 

श्रौर ये सव भूत (मी मु से प्रथ श्रपमी सत्ता न रखने के कारण) 

भुम में स्थित नहीं ह । मेरी ईदवरीय योग शक्त को देख, भूर्तोका 

धारण पोषण तथा उत्पन्न करने वाला होकर भी मेरा आत्मा भूतो में 
स्थित नहीं दै, अथात निर्तेप है। 


-- - --- -- 


१ न हि निरास्मकं किचिद्‌ भूतं व्यवहरिाय श्रवकर्पतें 
श्रतो मस्स्थानि मया चात्मना गस्मवस्वेन स्थितानि 
श्रती मयि स्थितानि इति उच्यन्ते । 
तेषां भुतानाम्‌ अम्‌ एव छर्म इति रतः तेषु स्थित इतिं 
भूदवुदधिनाम्‌ श्रवभासते । अतः घ्रपरीमिन च अहं तषु भूतेषु आआवस्थितः। ` 
मूर्तवत्‌ संश्छ षाभाविन आकाशस्य अपि श्रन्तरतमो हि श्रहम्‌। 
नहि श्रसंसर्मिं वस्तु कचित्‌ आधेय भवन अवस्थितं भवति । इति शं० । 
न च अं तेषु अवस्थितः अहं तु न तदायत्त स्थितिः , 
मर्स्थितौ तेः न करिचत्‌ उपकार इत्यर्थः । इति रा० ४ 
र न घटद्ीीनां जलादेः इव धारकस्थं, कथम्‌ ? मत्सकक्पेश् हूति रा० 
४ मम मनोगयः संलकृप एव भूतानां भात्यिता भारयितम निभभ्ता ख इति रा 
(“4.4 


~न 
4 ॥ 
#॥ 
4 
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३४४ 'यथाकाश-स्थितो नव्यं बायु सव॑न्नगो महान्‌। 
© (~ [स 
तथा सवण भूतानि ' मस्स्थानीत्युपधारय ।६। 
जसे सवत्र गमन करने बाली महान्‌ वायु आकाश में नित्य रक्ती 


~ । चसे ही मव भूत मुभ (परमेरवर) में (निलिप्त भाव से) रहते है 
यह तू जानते ।६। 


३४५ से भूतानि कान्तेय “प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 


कल्प-ल्ये पुनस्तानि कस्पादो विशजाम्यहम्‌ ।७ 


हे कुन्ति पुत्र श्चजुं न । कल्प के श्रन्त में सभी भूत मेरी प्रकृति मे लय हो 
जाति ह श्रौर किरि म कल्प (सषि, के चादि में उन्हें उत्पन्न कतां 19 


३४६ प्रति स्वाञवष्टभ्य भसटजामि पनः पनः । 
भूतमाममिमं स्ख्रमवशं पञ्कते-वंशात्‌ ।८। 


प्रकृति के बश होने से पराधीन उस संपू मून समूह को मेँ अपनी 
प्रकरति को वश में (्ाश्रय) करके बार बार उत्पन्नः करता घ्र ।८। 


३४७ न च मा तानि काणि नवध्नन्तिं धनञ्जय !। 
उद्‌।सीन-वदासीन -मसंक्र' तेषु कमसु ।६। 
हे अजुन। उन (स 8.के उत्पत्ति संशारद्मदि) कर्मौमें उदासीन की. तरं 
रहते बाले आसक्तिरटित म॒कोवे कमं बन्धन में नहीं डालते ।६। 
4 च्याक्राशवत्‌ सर्गगते मयि। इति शं०। ; ` 


२. मच्डरीरभूतां प्रकति ` सोऽमध्याय शरीरात स्वात्‌ ।मन्ु १।८। रा० 


श्रतः श्रन्यस्यः -श्रपि कव स्वाभिमानाभावः फलासङ्गाभनावः च 
्रवन्धकार्णम्‌। इति शं0 


म तो 
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६४८ मयाऽध्य्ेण प्रकृतिः सूयते स चरा-चरम्‌ 
 ;  हैवनानेन कौन्तेय ! जगद्धिपरिवतंते ।१०। 


हे कुन्ति पुत्र ज्ञु न । मेरी ्रध्यक्तता से प्रकृति समस्त चराचर को 
| उयन्नकरती ड) उसदहेतुसेसंसरार (चक्र) धूमरहाहे।१०। 


र [ (ति 
३४६ अवजानन्ति मां ' मूढा मानुषीं तु माश्नतम्‌। 
। ॐ = 
परं भावमजानन्तो मम भृत-महे श्चरम्‌ ।१९। 
` मेरे परम भावः को न जानने वाले मूढ लोग मचुष्य ऋ शरीर धारण 
| रने वाले मु समस्त भूतो के महान्‌ ईश्वर की अवज्ञा करते है ›१। 
भ्म -मोधकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः 
। . ३५० -माघश्छा, - साच नाव ज्ञाना सः। 
रीं 2 ति [ + 
'राक्तसी °मासुरीं चेव भ्रकृति मोहिनीं भिताः ।१२। 
भूटी अंशारं रखने वाक्ञे, व्यथे कमे करने गले, मिथ्या ज्ञान वाले, 
वेसममः लोग, राच्तसी, आसुरी तथा - मोहनी (विवेक ज्ञान का नाश 
करने बाली» प्रकृति (स्वभाव का) आश्य कथि हए होते हें ।१२। _ 
१.मनुष्यस्व-समा-श्रयण-मात्र ण माम्‌ इतर -स जातीयं मत्वा तिरस्छवं न्ति 
` ईस्यर्भः । इति रा०। \ .4 ^ "4 1. | 
(२) गीता-१६-- १२। (३) गीतां १६- २३ । (४) गीता १८--२२। 
९ र्षित भ्य मेभ्यः स्वमिति, रक्षसः, रक्षस, एव रक्तसाः स्वाथैऽण्‌ 
(असे करर श्यादमी जिनसे दूसरे लोगों को अपना श्राप बचाना चाहिये। 
& श्रसुषुग्राणषु रताः। प्रण पोषण षरा उदरम्भरयः । स्वार्थी पेट 
श्रपने प्राणोंके मोह मंप र हए । 
७ देहाव्मवादिनीं ्माश्रिताः न्धि भिन्धि पिव खाद परस्वम्‌ 
रपर इति एमं वृद नशीक्ाः क्ररकमेणो भवन्ति । इति शं= । 
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३५१ महात्मानस्तु मां पाथं ! देवीं ' प्रक्रत माध्िताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भतादमव्ययम्‌।१३।. 
हे पाथ ! (शम दम दया श्रद्धा आदि से युक्त) देवों के से स्वभ. 

बाले उदार चित्त लोग तो मु (दंद्वर) कर भूतो काञ्मारि कारणतथा 

| अविनाशी जान उर ओर सब च्मोर सें चित्त को हटाकर (एक मन हो) 
| मेरा भजन करते ई ।१३। 


३५२ संततं कीतयन्तो मा यतन्तश्च टढ-बताः। ` 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्थयुक्रा उपासतं ।१४। 
वे दृढ निश्चय बाले प्रय शोल निरन्वर भक्ति से मेरा कोतत करते 

अर नमस्कार कते हुए.सद्‌ा ध्यान से युक्त दो.मेते उपासना करते है।१४। ` 

३५३ ज्ञान-यज्ञ न चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन परथकूत्रेन बहूधा विश्वतो मुखम्‌ ।१५। 
श्रौर दूसरे (कान योगी) मी ज्ञान यज्ञ (लत्व ज्ञान) (अर्थात्‌ श्रवण 
मनन निद्ध्यासन रूप यनन) से मभेद भाव (रह्म से भिन्न न्य 
किसी सत्ता कः नमन कर) तथा भेद भाव द्वारा (भिन्ने देषताश्रोके 
ख्प में स्थित) (श्रद्रतततथा द्रत श्रादि) अनेक प्रकार (के सिद्धान्वो)से. 
सदे स्वरूप (परमेश्रर) की उपासना करते ई । १५। 
१ शम-दम-दया श्रद्धादि लक्षणम्‌ 1 इस्त शं । 
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३१५४ अहं कतुरहं यज्ञः -खधाहमहमाषधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाञ्य महमग्निरहं हृतम्‌ । १६। 

रँ छतु (उयोतिष्टोमादि श्रत याग) हं, मे यज्ञ (पञ्च महायज्ञादि स्माते 

याग) ह, मे स्वधया (पितरों क निमित्त दिया श्रनन) हं मे ओषधि हू, मे 

ब्र्र ह, यै घृत हूं, मे अग्निष ऋौर होम भीमेही हुं ।१६। 

३५५ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेय पवित्रमोंकार ऋक्रसाम-यजुरेव च ।१.५ 


इस जत्‌ का पिता. सताः; घ।रण कएने वाज्ञा, पिाम्‌द्‌, 6 योग्य 
। बर्तु, पवित्र पदाय ओअकार+छग्बेद, सामउद श्रौर यजुवद भौमेषहौ हूं । १७ 


| ५६ गतिभेता प्रभुः सात्तो निसः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्यम्‌। १८। 

जीवों की क्रिया शक्ति, भरण पोषण करने वाला, नियन्ता, बीवों के 
कर्मा का प्रत्यक देखने बला, निवास स्थान सहारा, प्रस्युपकार न 


| चाहने बाला, जगत्‌ को उत्पन्न ओर लय करने बाला, खभो का आधार 
कमा का भण्डार, अविनाशी कारण मे हूं ।१८। 


| १ देव तथा पतरं के डदंश्य से किषे जलने वाले सब्‌ कर्म ओर . उनके 
लौकिक वेदिक साधन सभी भगवान्‌ कहते हँकि में हयी ह। 
तात्पये यह कि ययपि स्तण अनेक दीख रही ह तथापि एक ही 
सत्ताकेये खच रूप हें । नाम अर रूपके अनेकत्वं मे भौ बस्तु को 
सत्ता एक ह । यही भवि गी ७।रध्मेभो श्राया हे, 
९ सवप्रारिभिः यद्‌ ऋच्यते तद्‌ शौषध शब्द्‌ वाच्यम्‌ इति शं० 
चौषधं -टषिः इति रा० + 














। 
| 


| । | 
॥ त 






|| 


। 
। 
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३५७ तपाम्यहमहं वषं निग्रहाम्युस्खजामि च । 
अमतं चेव मृत्युश्च 'सदसचचाहमजु न ।१६। 

हे अजु न! मेँ तपाता (भूष को देता) हू मँवर्पा को रोकत द शरौर बरसात 


न रं । मे अमरता श्रौरम्रत्यु हं च्रौरमें सत्‌ हं चौरश्रसतभ सैंही हूं ।१६। 


# भ (न / ० 2 ५ 
३५८ अविद्या मां “सोमपाः प्ूत-यापा, 
| „ 1 ह {ति द). 36). , “4 
यजञरिट खगाति भाथयन्ते । 
॑ भ न {1.9 
ते पुण्यमासाय सुरन्ड लोक, 
दि दिषि न + | र 
मश्नन्ति दिञ्यान्‌ दिवि देव भोगान्‌ !२०। 
वेद के ज्ञाता (यज्ञा म) सोम पीने वाले निष्याप लोग यज्ञो द्वारा 
मेरा (दरमर का) पूजन कर स्वगे प्राति की प्राथेना करते दहै। वे. 
श्रपने पुण्य के फल स्वरूय इन्द्र लोक कां पाफ़र स्वगमे रिव्य भोगों 
क भतेहै।२०। । 9, ^ 
9 सद्‌ यद्‌ चत॑ते, श्रसद्‌ यद्‌ इ तीतम्‌ श्रनागतम्‌ च । इति रा०। 
श्रविर्नाशी श्रार्मा कौ सत्‌ कह। गया है ओ्रौर नाशवान्‌ अरनिस्य षतु 
मात्रका नामश्रसत्‌ है। येदोनोंही भगवान्‌ केखूपदहे। 
१ त पुनः च्रस्यन्त एवञ्चसत्‌मगवरान्‌ स्पयम्‌।कायकारणे बासदूसती ति शं 


२ वैदिक क्रियाए'सारी द्यी फल प्राप्ति के लिये को जाती थीं। रौर 
उन्मेसे कर क्रियाओं मे सोम पान क्रिया जानाथा। उसका यहां 
उरल्ेख है । ये क्रियाए' क्या थीं, सोम रस स्या था श्राज गीकृ 
कोई नही यतला सकता । इति राष्ट पिता श्री गांधी । 











` ---------~ 














[ २४ ) 
३५६ ते तं भुक्वा खग-लोकं विशालं, 
चलीणे पुण्ये मत्य॑लोक' विशन्ति । 
एवं अयी-धभे-मनु-प्रपन्ना, 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।२९। 


बेस विशाल्ञ, स्वगेल्लोक को भोगक्रर पुण्य क्षीण होने पर खल्यु ल्लोक में 


श्राति ह| इस प्रकार वेदों मे के हृष्ट (सकाम) कम का आश्रय लेने 
बालि कामना परायण लोग आवागमन को प्रा्ठ होते ह, अर्थात्‌ जन्म 
मरण के चक्र मे पड़े रहते हे ।२१। 


१६० अनन्या-श्चितयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां निस्या-भियुक्तानां योग-क्ेमं वहाम्यहम्‌ ।२२। 
नो लोग किसी न्य की भक्ति न कर केवल मेरे चिन्तन मे लग मेरी 

। (ददवर की) ही उपासना फरते ह । उन सदा सुभ (ईब) मे रत 


रहने वाले भक्ता का योग-त्तम मै चलाता हं अथात्‌ जो नके 


पास नहीं, वह देता हू ओौर जो उनका दैः रसको रक्ता 
करता हू 1२९। 








२ योगः प्राप्तस्य प्रापणं, चेम : तद्र्तण म्‌ इति श । 
मस्प्राप्ति रणं योगम्‌ , श्मपुनरावरति रूपं क्ेमम्‌ । इति रा० । 








~ ~ ~ वक 
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३६१ येऽप्यन्य-देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय ` यज्ञन्त्यविधि परू्कम्‌ ।२३। 
हेश्रज्ुन ! श्रौरभी जो श्चन्य देवता््रों के भक्त श्रद्धा पूवक उनका 
पूज्ञन ष हैः वे भी श्रविधि पूवक अर्थात्‌ ज्ञान पूवक मेरा ही पून 
करते ह ।२३। प 
३६२ अहं हि सवं-यक्ञानां भोक्त च प्रभुरेव च । 


(् (ध [ न 
न तु मामभिजानन्ति तखेनातश्च्यथन्ति ते २४। 
मे ही सव यज्ञो काभोक्ता रौर स्वामी षटं वे (अज्ञानी) यथां 
रूप खे मु (परमेश्व) फो नहीं पहचानते । इसलिये (सकाम कमं करके 
पुरब क्य के षाद स्वगं से सत्यु लोग मे थवा यज्ञ के असली फल से) 
गिर जाते दै ।२४। . ~. नि 
३६३ यानित देवता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पित्रवताः। 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌(२५। 
 देवताच्मों की उपसना करने षाले देधताश्रो कफो प्राप्न होते ह, पितरो 


का श्राद्ध आदि करने बाले पितर्योकोपाते है, भूतोँकी पूजा करे 
वाले भूतो को प्रप्र होते ह मौर मेरे भक्त मुमे ही प्रप्र होते ह ।२५ 


१ इन्द्रादीनां देवतानां कमसु अराध्य॒तय।( श्रम्वयं यथा वेदान्तवाक्यानि 

(“चतुद तारो यत्र संपदूं गच्छन्ति दे. ते० श्रा ० ४) इत्यादीनि षिदंषति, 
न पूर्कं यजन्ते । इति शा०। 

(भाब यह किं सभी देवता भगवान्‌ के हीश्रंग हें इस तस्व कोन मानकर 

भगवान्‌ से देवताश्रों को भिन्न समकना ही अविधि हे।' 

२ वहु श्रनिधिक्याहै, इसका उत्तर २४ बं शोक मेँ हे। 














( १५६ ) 


३६४ पतनं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तद हं भक्युपहृतमश्नामि षयतात्मनः ।२६। 
ञो पुरुष मेरे लिये पत्र पुष्प फल या जल भक्ति भाव से अपणं करत) है 
| ) शुद्बुद्धि षाल्ते की भक्ति सेकीडस सट को सेँप्रहण करतां ।२६। 
३६५ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि य॑त्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तक्कुरष्व सदपेणम्‌ ।२९७ 
हे जुन! त्‌ जो कम करता है, जो खाता है, जो हवन करता हे, 
ञो दान देता है ोर सपस्या करता है । वे सव मेरे पणे कर '२७। 
३६६ शुभाशभ फलेरेवं मोच््यसे कमे उन्धनेः। 
संन्यास-योग-युक्ारमा विमुक्तो मासुपेष्यसि ।२८। 
इस प्रकार शुम श्योर अशुभ फल देने बाले कर्मो के बन्धन से दुं 


शयेगा ऋौर (कम) बन्धन से छट दुध्या, ' कमं फल के व्याग रूप £कमं 
कएमे फी निपुणता बाला तु सुम्‌ (ईरवर \ को प्राप दोगा ।२प' 

३६७ समोऽहं सवे-भृतेषु न मेद ष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।२६। 
म सभी प्राण्य मे लमान रूप से व्यापक हं । मेर न (कोद जाति आदि 
क कारण) प्रिय श्रौर नहीं (कोई) प्रिय है । परन्तु जो भक्ति भाव से 
मेरा भजन करते हँ वे मभ में श्रौर मे उनमें प्रस्यत्त प्रकट रहता हं ।२६। 


१ काम्यानकर्मणान्ासं संन्यासं कवयो विदुः नो १८।२॥ = 
२ योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ । गी० ।२।९५। 

















(१.९ 
३६८ अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुर स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः ।३५। 
चाहे, त्यन्त दुराचारौ भी अनन्यभाव से (श्रौर सव शरोर से मनं 
हटाकर ) मेरा (ईरवर का) भजन करने लग जाय दहो, उसे निश्चय 
साधु (सदाचारी) ही समना चाहिये (क्योकि) बह ठीक रोर चलने का ¦ 
निश्चय कर चका है ३ 
[स ५ (~ ५९ # ¦+ (~ ^ | 
३६६ चिप भवति धमाद्मा शश्वच्छास्ति निगच्छति। 


कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 1२९ 
बहुत जल्दी धमात्मा हो जातत दै, सदा रहने वाली शान्ति को प्रा 
कर लेना हे । हे अजुन | मली प्रकार सममन, मेरा (ईदवर) भक्त 
कमी नाश को प्राप्न नहीं होता ! ३९१। £ 
३७० मां हि पाथं ¡ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, 


(~ ~~~ = ^ (^ * 
स्त्रियो वश्यास्तथा शुद्ाः तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।२२। 
हे प्रथा पुत्र अजुन । स्वरियां, वेदय, शुद्र नौर जिनका जन्म पाप. 
(चर्थात शास्त्रीय नियर्मो तथा सामाजिक बन्धनो को तोड़कर व्यभिचार) ` 
से इत्रा है । (अथवा जो (संसार मे) षापोत्पत्ति का कारण ह) बेभौ 
मेरा आश्चय लेकर निश्चय टी उत्तम गति को प्राप्त कर लेते ह ।३२। 
१ बहुत से बिद्धानों ने “पाप योनयः”? को स्त्रियो वेंश्यास्तया शूद्रा: के साथ 
जोडा है षर न्तु “इह कपूय चरणां अभ्याशी हयत्त कपूयां योनि माप्य रन 
श्वयोनिं वा सूकूए योनिं वा दध्यादि (छौ उ ‰।१।७ ) भ्रति मं 















= पाप योनियो का वर्णन है, वह उक्त तीनोंकोरहो नहीं शिना गया 


( ५६९६९) ) 


३७१ फ पुनं व्राह्मणः पुरयाः भक्ता राजर्षस्तथा । 
अनत्यमुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ।३३। 
फिर पुखयात्मा ब्राद्यण रौर वेसे ही भक्त राज पियो (क्षत्रियो) का तो 


कना ही क्या है । शतः इख अनित्य ततथा सुख रहित लोक मे मनुष्य 
लन्म पाकर त्‌ मेरा भञ्जन कर ।३३। ९ 


३७२ मन्मना भव मद्धक्रो मद्याजी मां नमस्छरु । 


मासेवेष्यसि युकतवमात्मानं मत्परायणः ।३४। 


सुभ (परमेश्वर ' मे मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर मुमे ही 
नमस्कार कर (इस प्रकार) मभ मे चित्त जोड़ कर मेरे आश्रय होने से 
तू निश्चय ही सुभः (ईंटवर) को प्राप्न कर लेगा ।३४। 
इति श्री मद्धमवद्‌ गीत्तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रं 
भ्री कृष्णाजु न संवादे राज विद्या राजञ गह्ययोगो नाम 
॥ "नवमोऽध्यायः ॥ 


श्मपितु “रमणीय चर णा चछभ्याशा रम णीयां योनिमा पय र न्‌ ब्राह्मणयोनि 
वा त्रिय योनि वा वंश्य योनिवा । चू उ० ५१,७। यहं वेश्य को स्पष्ट 
हयी पुण्य योलियों मे गिना हे । तः श्र ति विरीध कभयसे पाप योनयः? 
को प्रथक्‌ समान “पापा योनिः येषं” अथ वां पापस्य योनि ये दोश्चथंकियं 

१ इस च्रध्यायकेये ३५ श्लोक श्रीकष्णजी के के ए है श्रौर श्रारम्भसे 
परहा तच कुल ३.०२ श्छोक हुए 





(१९६२. ' ) 
अथ दशमोऽध्यायः 


श्री गवानुवाच- 
३७३ भूय एव महाबाहो शरण मे परमं वचः । 


यत्त ऽहं प्रीयमारणय वदच्याम हत-काम्यया ।१। 
श्री भगवान्‌ वो्ते- 
हे मादावाहु भ्रजुन ! क्योकि तुमे मेरी वार्त से श्रानन्द्‌ च्चा रहा 
है (इसलिये) मेँ तेरे हित क लिये फिर भौर बडे रहस्य की वात 
कटुगा । उसे सुन ।९। 
३७४ न मे विदुः सुरगणाः ' षभवं न महषेयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ।२। 
न देवताश्रौरन ही महपिं लोग मेरे प्रभाव (अथवा जन्भ) को 


जानते दै, क्योकि मेँ ष्टी सच प्रकार से देषता शरीर म्टषियों का आदि 
(कारण) हं .।२। 


३५५ थो :माम-जमनादि च वेत्ति लोक-महेश्वरम्‌ 


“असंमूढः स मरव्यंषु सवपापः प्रमुच्यते ।३। 
जो मुके अजन्मा, चअर्नाद श्रौर लोगो का सबसे वड़ा स्वामी 


सममता है । बह मटुर्ध्यों भ मोह रदित (पुरुष) सभो पापों से चट 
ञाता है ।३। 


१ प्रभवंप्रमाजं, रा० । प्रभवे प्रमां अथवा उत्पत्तिम्‌ ति शं०। 











२७६ उद्धिज्ञान-मसंमोहः चमा सत्यं द्मः शमः । 
खंख-दुःखं भवोऽभावो भयं चाभय मेव च ९) 


बुद्धि, ज्ञान, मूढता, त्तमा, सत्य, इन्द्रिय-्िमह, मन संयम, ८ 
सुख दुःख, उत्पत्ति, विनाश, भय सौर श्रभय ।४। 


३७७ अहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽ्यशः । 
भवन्ति भावा मूतानां मत्त ए पथगृिधाः ।५। 


| अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, श्रपश, (ये) भिन्न २ 
भकार के प्राणियों मे उत्पन्न होनेबाले भाष जु (इदबर) से ही 
उत्पन्न होते हे ।५। 





~- ~ 





३ @छोकको रिष्पण । 
९ न जायते इति रजः, भ्रनेन विकारि द्रव्याद्‌ श्रचेतरात्‌ तत्तस्ष्यात्‌ 
सस] टि-चेतनात्‌ बिजातीयस्वम्‌ मुक्तम्‌ हति र]० । 


३ श्रमादिस्‌-इतवि श्रनेन पदेन श्रादिमत मुरूष्मनः वि सञाष्तौषसस्व 
उक्तम्‌ रा०। 


४ इतर सजातीयतया एकीष्टृत्य मोहः सं मोहः, तद्रहि तोऽसंमूडः इति रा०। 








@ ‰&ॐ `) 


३७८ महषयः ' स पूरव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः ।६। 
र पूव काल मे सु (ईदवर) मे भावना वाल्ले सात ( १९ सरीचि 
४ शङ्करा, ३ अत्रि, ४ पुलस्त्य, ५ पुलह, ६ क्रत, ७ वसिष्ठ ) महपि 
रौर चार ( १ स्वायम्भुव, र्‌ स्वारोचिष; २ उत्तमः ४ तामस) मनु मेरे 
मन चे उत्पन्न हृए है, जिनसे इस लोक मे इन सखव प्राणियों कौ 
उत्पत्ति हदं हे ।६। 
+ 2८ ° 3 = गं प ( तहं 
३७६ एतां भूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
@ योगेन युञ्यते नान्न संशयः ।५ 
जो मेरी इस श्रनेक रूप में स्थिति अर योग शक्ति को यथाथं रूप 
ते जान जाता है । इसमें सन्देह नदीं कि, वह निद्‌चल योग से युक्त 
हो जाता है ।७। | 


 ---- ~~ 





न 1 1 अनन 
३ ्स्माकमन्र पितरस्त आसन्सप्त ऋषयौ दौर्गहि बध्यमाने 
ऋगवेद २-१२-८ । 
मरीचिर द्गिराश्चा त्रिः पुलस्त्यः पुलह क्रतुः । 
विसिष्ट इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते । ६९ । 
ररत्तिधमिण श्चैव श्राजापस्ये च कल्पि ताः ७० । महा शा० ३७० 
सप्तैते सप्तभिश्चैव गुखः सप्तषयः स्ताः । 
१ दीघयुषो मन्त्रत ईश्वरा दिग्यचनत्तषः, 
वृद्धा; भ्स्यधर्माणो गोत्रप्रव तंकार्च यं । वायु पु €१।६१ । 

















॑ | १६५ | 
। ८० हं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं पवत्त बे । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव-समन्विताः {८। 
मँ सव (जगत) का कर्ता हरं , जु ( ईङवर ) से सव ( जगत्‌ ) 


चेष्टा करने वाला होता हे, यदह जानकर बुद्धिमान्‌ लोग श्रद्धा से युक्त च 


होकर मेरा (रईरवर का) भजन करते हें ।८। 
३८१ मित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निव्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।६। 
मुकर मेँ मन लगाने वाले, मेरे लिये अपना जीवन अपण करने 
बाले एक दृसरे को आपस मे (मेरे ज्ञान, सामथ्यं यौर गुणों को) 
वतलाते हुए खदा सन्तुष्ट रहते तथा आनन्द करते है (अथवा इस 
संसार को खेल सममकर अषने भी कर्तव्य कर्मो के खेल को खेलते 
रहते है) ।६। 
= ५ + <. ** € 
३८२ तषां सतत-युक्नां भजतां प्रीतिपूवंकप्‌ । 
(१ + (५ 
ददामि बुद्धि-योगं तं येन मासुप-यान्ति ते ।१ ० 
उन भ्रीति पूवक निरन्तर भजन करने वार्लो क म उस यथाथ तत्व 
ज्ञान से युक्त कर देता हू; जिससे वे मुभ (ईरषर) को प्राप्त कर 


लेते द 1२० _. "400 





१ बुद्धिः सम्यग्‌ द्‌ शेन॑ मत्तत्व विषयं तेन योगो बुद्धियोगः इति शं | 














॥ 
| 
| 





श्रापने स्वयं" मी सुमे यदीं कटा दै ।१२-१३। । 





(1 
३८३ तेवा मेवादुकम्पाथ-महम ज्ञानजं तमः । 


#। 


नाश्यास्यात्सभावस्थो ज्ञान-दीपेन भाखता !११। 

उनके उपर दया करने के ्िये ही मं उनके मन में रहता इरा 
प्रकाशमय ज्ञान रूप दीपक से उनके अज्ञान जन्य अन्धकार को नाश 
कर देता हं ।११। | 
जुन उवाच - 


३८४ पर बह्म परं धाञ्‌ पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दन्य माददवमजं वसुम्‌ ।१२। 
३८५ ` आहुस्त्वाख्षयः सनं द॑वाषं -नारद्स्तथा । 


असितो देवलो “व्यासः ऽस्यं चेव जवीषि मे ।१३। 
अजुन ने कदा- 

राप परम ब्रह्म स्न श्रेष्ठ आश्रय (वातेज) ओर परम पविच्रहे 
सभी ऋषि, देवर्विं नारद, आसित, देवल, व्यासं आपको सनातन 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, शरजन्मा तथा सर्गव्यापक कहते है चोर 









१ ऋषयस्त्वां त्वामाह: सव्यं च पुरूषोत्तम । म० वन 0 १२।९९। 

२ खाध्यानासपि देवानां शिवानामीश्वरेश्वर । | 
श्रूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोऽ्रयीत्‌ । सम० वग अ १२।५८४। 

३ पूर्वेध्रजाःअसर्गेँ त्वामाह रेकं प्रजापतिम्‌ | 

स्यष्ट।रं सकंलोक्राना स सतो देवलोऽत्रम्रोत्‌ । महा० वन अआ० १२।५२। 

४ श्ठ्यक्तः श} श्वतः कष्ण हरि नारायणः प्रभुः हरि ब॑० ० ६० । व्यास 

शद कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । गी० ७।६& । स्वय श्री कृष्ः। 





| 









(१1). 

। ६ 'सवन्नेतहतं न्ये यन्मां वदसि केशव । 

नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति बिदुदेवा न दानवाः \१४' 
हे केशव ! जो कुदं भी आपने कहा हे, उसे म सब सत्य मानता 


हरं । हे भगवन्‌ ! श्रापके लीलासय स्वरूप (अथवा प्रकट होने के प्रकार) 
कोन देव जानते ह रन दही दानव दही ।१४। 


३८७ खयमेवाव्मनाव्मानं वेत्थ खं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन मूतेश देवदेव जगत्पते । १५। 
हे पुरुषोत्तम ! भूतो को उत्पन्न करने वाले ! प्राणियों के इङ्वर । 


देवो के देव ! जगत के स्वामी । तुम स्वयं दी अपने द्वारा अपने आप 
करो जानते दो ।१५। 


३८८ वक नह स्यर्‌च्य इदन्या हात्व-कञ्चूतयः । 


याभिविभूति लोकानिमांस्खं व्याप्य तिष्टसि ।१६। 

श्राप अपनी उन द्व्य विभूतयो (अलौकिक चमत्कारिकं शक्तियों) 
फो पूरेतया सुभ से कहे; जिन विभूतियों से आप इन लोकों मे व्याप 
एदे है । १६। 

५३२ वे शोक की रिष्णख। 
देल आसित के पुन्न थे । क्मपुराण १६।४। 

देवल एक परण के पति आर अपण ¶ (पव॑ती) के विनोई भे ह ०वं<अ० १य८। 
1 यथावस्थित वस्तु कथनं मन्ये, न प्रशंसा्यभिप्रायम्‌ । इति रा० | 











(९8. ) | 
३८६ कथं विद्यामहं 'योगिस्लां सदा रि । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया ।१७५ 
योगी } म वुम्दारा खदा किस प्रकार चिन्तन करता श्रा तुमे 
जानू । हे भगवन्‌ । किन २ भावों (दार्भ) में मुके तुम्हा चिन्तन 
करना चाहिये ।१७५ 


३६० षिस्तरेणात्मनोः योगं धिभूतं च जनादन । 
भूयः कथय तृसि हि श्रुरतो नास्ति मेऽ्टतम्‌ ।१८। 


हे जनादन ! अपने योग ओर विभूति को विस्तार से फिर क ( 


निश्चय ही आपके चमत (रूप वचर्नो) को सुनते हए मेरी द्र नही 
होती ॥१८। 


श्री भगवानु वाच- 

३६१ हंत ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्म विभूतयः, 
प्राधान्यतः कुरुथ ट! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।१६ 
श्री भगवान्‌ बोले-- 

अच्छा परः मै दुमे अपनी मुख्य ५ अलौकिक तिभू तिं 

(चसमत्करों) को हौ कर्टरुगा (स्योक्रि) हे कुर श्रेष्ट अजंन। मेरी 
विभूतिरयो के विस्तार कातो अभ्त ही नींद ।१६। 

१ अहं योगी इति, रा०। योगिन्‌ इति शं०। ३ ह॑त इदानीम्‌ 0० । 

२ योगेश्वयेशक्ते विशेष, विभूति च विस्तारं ध्येयप दार्थानामिति शं० । 





^ 











( १६९ 
, ३६२ अहमात्मा युडाकेश सवे-भूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।२०। 

हे अलु न ! मे सब प्राणियों के अन्तः करण मे स्थित आत्मा 
हं भ्रोरमे दी भूतो (प्राणियों) का अदि. मध्य, ओर अन्त 
मी हूं ।२०। 


३६३ "आदित्यानामहं विष्णु उ्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


गमरीचिसेरुतामस्मि नक्तत्राणमंहं शशी ।२१। 
रादित्य ( दिति के १२ पुत्रो) मेम विष्णु हूं। प्रकाश 
मान पदार्थौमे मे किरणो बाला सूये हूः ( दिति के ४६ पुत्र) मरूतों 
( वायुर््ो ) मे मे सारीचि नाम का वायु हूं ओर नक्तो सें सें 
चन्द्रमा हं ।२९। 


१ घाता मिन्नोऽयंमा शक्रो रुण स्त्व॑शष्टव च । 
भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ।१४। 
एकादश स्तथा स्वष्डा द्वाद शो विष्ण सूच्यते | 
जघन्यजस्तु सर्वेषामादिस्यानां गुखाधिकः ।१६। महा० आदि अ० ६९। 
२ विष्णु पु 9 अंश अ0 २१। वायु पु० ६५७।१२३-१३०। 
२ मर्द वसा भेदानाम्‌ इति श० । 
२ वृष्टयाबहवायूनां मरीचिः विय इमा मर्द्‌ इति ह्‌ ० । 
उदीर्‌ यथाम रुतः । ससूद्रती यूय जषं यथा पुरीषि णः । ऋ ९।९९।९ 

















( {७० 


३६४ वेदानां ' सामवेदो ऽस्य देवानामस्मि ३।सवः। 


ङान्व्रयास <नश्चास्म सदतना य॒ -चृवरमा। २२ 

वेदो मे मँ सामवेदं, देवोमेमै इन्द्र ह, इन्द्रियो ममे पनहूं। 
छीर प्रारियों मे यैं (जीवन शक्ति) चेतना हं ।२२। 

३६५ रुद्राणां शकरश्चास्म धत्तं यलरचसाम्‌। 


वसूना षावकश्चास्व मरः शखर ष्णमहस्‌ ।२३। 


एकादश रद्र मे में शङ्कर ( शम्भुः ) हू' । यच्च ओर राक्तसों में मे 
धन का स्वामी कुवेर हू । आठ वसुम भं अभ्निरहूः ओओर शिखर 
वालों मे मे मेरु पवत हूं ।२३। 4 
१ मीमांसा के “गीतिषु सामाख्या (मी २।१।३६) इस सूत्र के अनुसार जो 
मन्त्र गाय जा सकते हें उन्दं साम कहा गया हे, भगवान्‌ ञ्णनन्द स्वरूप्‌ 
हे श्चौर गाना च्रानन्द का सूचक्र है इससे भक्त तन्पय हो जाति हँ शौर 
स्तुति द्वारा भगवान्‌ को रिकाते दं । इसक्निये भगवान्‌ ने वेदों में सामवेद 
को श्रपना स्वरूप कहा हे । 
२ कायकरण संघाते नित्याभिग्यक्ता उुद्धिवत्तिः चेतना इति शं< । 
३ हरश्च बहुरूपश्च च्यम्ब कश्चापराजितः। 
वृषाकपि श्च शम्मर्च कप दी रघतस्तथा । 
मरगव्याधश्च श वर्च कपाली च विशांर्पृतं । 
एकादशैते कथिता रद्रास्त्रि भुवनेश्वराः । ह ० चं9 १।३।६१-५२। 
ॐ धरो श्र वश्च सोमश्च अदहश्चवानिल्लोऽनल 
भ्र्युषरच प्रभासश्च वसवो ऽष्टौ प्रकीर्तिताः । मछ अ० ६६।१८। 











। 
। 





( १७९ । । 
- ० ५ % $= कर ९ (®> 
२६६ पुरोधसां च सुख्यं मां धिद्धि पाथ ब्हस्पतिम्‌ । 
सेनानीयहं स्कन्दः सरसासस्सि सागरः (२४। 


हेपाथे) तू मसे पुरोहितो से मुख्य बृहस्पति जान श्रौर मेँ 
सेनापतियों से कातिऽकरेय तथा जलशायां मे सागर हं ।२४) 


३६७ ' महर्षीणां भरगुरहं -गिरामर्म्येकमक्तरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थाषरःणं “हिमालय. 1 २५। 


म महर्षिं यों में शग, वाशियो से एक अक्र (यकार), यज्ञो मे जप 
यज्ञ, शोर अचल पदार्थो चे हिमायल हूं ।२५। 
१ भ्गुम॑रीचि रच्रिश्च शङ्गयः लह: ऋः । 
मनुद्तो वसिष्ठश्च पुलस्व्यश्चेःत ते द श। 
ब्रह्मणो मानसा द्य त उद्धताः स्वयमीरवराः 
प्रवतत ऋषेर्यस्मान्‌ महां स्तस्मान्सह ष्यः । वाऽ प्र५ ६€।८६-80 
२ शरोमिव्येकात्तरं ब्रह्म । गी० ८।१३ ओमिति ब्रह्म । ते० ३१।८ 
गीरां वाचां पद्‌ लकानां एकं यन्तरं शरोंकारः श्स्मि। इति शं० 
हकात्तरं परं ब्रह्य । सनु २।८३ । इव्यत्र एकात्तरमोंकारः इति इल्लुकः 
३ विधि यन्ञ}ज्जप यज्ञो विशिष्टो दटाभिगुं रेः ८९। 
ये पाक यज्ञ]श्चत्वार विधियक्त समन्तः: । 
सर्च ते जप यक्तस्य कलां नाह^ति षोउशीम्‌ | स ० २।८६। 
४ चस पदार्थो में हिमालय का नाम भगवान्‌ ने इसलिये लिया दे किं 
ससार भर में इससे वडा ओरौर्‌ कोर प्रत नहीं है इससे स्पष्ट है कि अष 
ते ८००० वपे पहले भी सारतीय जानते थे कि हिमालय संसार के समभ्गी 
पञतोंसे बड है। 























(+ 

३६८ अश्वत्थः समवर्णा देवर्षीणां च नारदः । 

 गन्धवाणां चिघ्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।२६। 
मे सब त्तो मे पौपल, देवर्धियों मे नारद, गन्धर्वो से चित्र, 

श्रौर सिद्धं मूं कपिल सुनि हूं ।२६। , 2 

३६8 उचः भ्रव्समश्वानां विद्धि मामघरतोद्धषम्‌। 

दरावतं गजेन्ध्ाणां नरां च नराधिपस्‌ । २७५ 

घोड़ो ॐ श्मृत ( मन्थन-समय सरुद्र से ) उत्पन्न हुए उच्चेश्रवा, 

हाथियों मँ (इन्द्र का) एेरावत ह्याथी श्रौर मनुष्यों मे नर पालक बा 
राजा, को मेण खूप जान ।२ षः 

४०० आयुधानामहं ( धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

(~ 044 90 (~ 
पजनश्चातस्म कन्द्पः सपाणामंस्त वाञ्चाकः ।२८। 
शस्त्रो मे मे (इन्द का शस्त्र) वजर हं, गोघ्नो मे मै कामवेनु हू । 
प्रजा को ( उत्यन्न करने वाला कामदेव दं शौर एक खिर बाले 
सर्पो मरे मे वासुकति हं ।रम। ( 

४०१ अनन्तश्चास्मि “नागां वरुणो यादसामहम्‌ । 
[० © (न * 
पितयामयमा चास्मि यमः सयमतामहय््‌ (२६। 

मँ अनेक सिर बाले नागों मे' अनन्त (शेष नाग) हं जल चरो मे षरूण हू 

वितो मे अयमा हं मौर दण्ड देने घालों मे यम मेँ हं ।२६। 


१ सर्पाः एक शिरसः। रा०। रे नागा बहु शिरसः इतिरा०। ` 
कव्यवाहोऽनलः सोमो यमश्च वायैमा तया । 
्मगनिष्वाता वर्हिषद्‌ स्त्रयश्चान्त्या ह्यमूतयः । शिव पु धम ६३।२। 














( «4३ ॥) 

४०२ प्रहुलाद श्चार्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
प्रगारणं च स्ृगेन्द्रो ऽह वेनतंथश्च पक्तिरणम्‌ ।३०। 
दैत्यो मे से प्रह्नाद हं, गणना करने बार्लो मेम काल हू, जंगली 

युत ते से सिह हं चौर पक्षियों मे गरूड सै हूं ।२०। 4 

४०३ ' यवनः पवतासस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
भषाणां मकरश्चास्मि सलोततसामरसमि जाहवी ।३१। 
पविच्र करने वालों मेम वायु हं, शस्त्रधारण करने बालो मे श्री 

रमचन्द्र मै हं मद्यलियों भे मगर मच्छं मे हूं ओर नदियों मे 

जाहवी (गंगा) द्र ।३९। 

४०४ सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाह-मजु न । 

अध्यात्म-धिव्या यानां वादः प्रषदता-महम्‌ ।३२। 
हे रजन (सभी) सष्टियों की उत्पत्ति; स्थिति ओर प्रलय म दू । 


मरै वियाञओ्ओ मे. ब्रह्मविद्या श्रौर बोलले जाने वाले (वाद, जल्प ओर 
विरण्डा) वार्यो मै वाद्‌ नामका वाक्यसे हूं ।३२। 








१ पवतां पावयितणाम्‌ इति शं० । पवतां गसन स्वभावानाम्‌ इति र्‌ा० । 


२ जहप-वितख्डादि वेलां तत्व नि याय प्रटृत्तो वादः यः र अहस्‌ इतिरा० । 





( १७४ ‰ 
2 ०१ च्रल्राणामकायोऽस्मि "इन्दः सामासिकस्य च। | | 
अहमेवाच्लयः कालो धाताहं विश्वतो-मुखः।३२। 


मे अक्तरो में (अ) अत्तर हू, समासो मे इन्द्र समास ह, मे 
ही अविनाशी काल हं यौर सभी ओर मुखो बाला, सव्रको धारण 
करने वाला भीमेंद्ी द्रं ।३३। 

५९ ~ 
४०६ श्चत्युः सवहर्व्वाहयुदवथ्च गवन्यताम्‌ 1 


कीतिः श्रीवोकरूच नारीण र्स्रतिसधा धृतिः क्षमा (३१) 
( नाश करने वाली मस्यु मेँ हं ओौर भविष्य मे होने वाला 

उत्कषे अथवा जन्मे दू । स्तर्यो मे कीर्ति, श्री, बाणी, स्प्ृति, मेधा, धृति 

रौर त्तमा मेँ हं । ३४। 

०.७ ब्रहत्साम तथा साम्ना गायनी कंदसामह्‌ । 


मासानां मागशीषोऽहश्चत्‌नां कुसुमाकरः ।३५ 


गाई आने वाली (रथन्तर, वाम देन्ब, व्रहद्‌ आदि) श्र तियो मे मेँ बर्‌ 
साम द्रं । (“गायच्यु ध्एिगनुष्ट ज्बृहती पङ्क त्रिष्टुब्‌ जगति” इन वेदिक 
सात )छन्दों मे मे गायनच्री छन्द हूं । मासो मै सागशीषौ मास श्रौर 
ऋतुत्रो मे बसन्त ऋतु मेँ हू ।३५। 












१ इन्द्र समासः श्रहम्‌,स हिं उभय पदार्भ प्रधानस्वेन उत्कृष्टः इति रं०। 





( १५५८ ) 


०८ "व्य. तं खलयतामास्मं देजस्तेजस्िनामहम्‌ । 

जयो ऽस्मिव्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्ववता-म हम्‌ ।३६। 
लने वालो मे चतम हू, तेजास्वियों मे तेज मेह, मे जय दं 

उदयम या निश्चय हू, मेँ सत्व गुण वालो मे सत्व गुण अथवा साहस 
चार्लो मे सादस ह ) ३६ देवोऽरि ॥ 

४०६ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्म पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कबीना-सुशना कविः । ३५७\ 
दृष्णिवंशा्यो मे भ वासुदेव (कष्ण) हूं, पाण्डवो मे मे जु न हू | 

निर्या म मेँ कष्णद्रौ पाय च्यास हू खरौर कविर्यो मे सें शुकरार्चाय हू ।३५। | 

४१० दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
 मोनं चैवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ।३८। | 


शासन करने वातो का दण्ड मेँ हः जीतने की इच्छा रखने बालो की में | 
सीति हू । गप्र बतो मे मोन मेरारूप ह योर ज्ञानियो काज्ञान महं । २८ | 


४११ यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहम्‌ न । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।३६। 


हे जुन जो सव प्रणिर्यो का बीज दै, बह मेँ ह । बह कोई स्थावर 
या जंगम बस्तु नहीं जो मेरे विना हो ।३६। | 


१ गीतामृत पूत अडड111 देख । । 

















(आ 248.) 
४१२ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुद्‌ शतः पोक्तो विभृतेिस्तरो मया ४० | 
हे परतप अजु न ! मेरी (ईश्वर की) अद्धतविभूतियों (चमस्कासे) का 
अन्त नहीं है । यह्‌ विभूतियों (विविध भाग से प्रकट होने) का विस्तार 
जो मेँ ने तुम्हे कथन किया है, यष्ट तो संप माच ३। ४०। 
४१३ यथ्यद्विभृतिमत्‌ सलं श्रीमहूनितमेव वा । 


तत्तदेनागगच्छ त्वं मम तेजोँऽश-संभवम्‌ ।४१। 
जो ~ ~ वस्तु एेश्वये युक्त, शोमा युक्त, तथा प्रमाव युक्त है । बह षह 
मेरे (ईदवर के) तेज क अश से ही उत्पन्न हह है, ठेसा तू जान । ४१। 
। त ९ कि ४ € 
४१४ अथवा चहुनतेन कि ज्ञातेन तवाज न । 


विष्टभ्याहमिदं 'कृत्स्न-मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।४२। 
भ्रथवा हे अजेन । इस वहु लाने से क्या है । मेँ (ईदृवर) इस 
सम्पूणं जगत्‌ को (अपने) एक शरश मे धारण कर के स्थित हू ।४२। 
इति श्रीमद्धगवद्गीता-सूपनिषद्यात्मु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृष्णजु न संवादे विभूति योगो नाम 
॥ दशमोऽध्यायः ॥ 


9 पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद स्यष्तं दिवि । ऋ १०।९०।३॥। 
२ इस अध्याय में अन्न ने७ अर श्रीकृष्ण ने ३५ शछोक्र कहि है, 
छ्मौर रम्भ से यदं तक कुल १४ रोक हुए हँ । 








( १७७ ) 
पथ एकादशोऽध्यायः 
श्रजु न उवाच- 
४१५ मदनुयहायं परमं युद्यमध्यासस-संज्ञितम्‌ । 
बयोक्' वचस्तेन भमोहोष्यं विगतो मम ।१। 


जुन बोला- 
प्रापने मु पर अयुप्रह करने ऊ लिये श्रध्यातम (आतमा अनात्मा 
कै विवेचन) विषयक परम रहस्य की जो बात कष, उससे सेरा मोह 
दुर हो गया ।१। 


४१६ भवाप्ययो हि भूतानां शन्‌ तो विस्तरशो मया । 
संततः कमलपनाच्त माहास्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।२। 
हे' कमल के समान नें बाल्ते ! मेने तुमसे विस्तार पूर्वकं जड 

चेतन की उत्पत्ति तथां विनाश सुने योर कमी कमं न होने वाली 

(श्रापकी) महिमा भी सुनी है ।२। 

४१७ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | । 


दरष्टमिच्छामि ते 'रूपमेश्वरं पुरषोत्तम ।३। 


हे परमेरवर ! जसा तुम अपने को कते हो, वह्‌ ठीफ संसा हौ हे 
हे पुरुषोत्तम । मेँ तुम्हारे ईदवरीय रूप को देखना चाहता हूं ।२। 
1 शानेश्वये शक्ति बल बीय तनोमि: संपन्नम्‌ । इति शं०। 





~ - ~~ 


( १७८ ) 
४१८ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया उष्टुमिति षरभो ! । 
योगेश्वर ! ततो म स्वं दशेयात्मान-मव्यथम्‌ (४। 
हे प्रभो! वदि आप समते ह, कि मुमः से वह विरवरूप देखा 


जा सकेगा, तो योगेङ्वर ! मुम अपना अविनाशी रूप दिखलाईये 1४। 
श्री भगवानुवाच-- 


४१६ पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नाना-विधानि दिव्यानि नाना-वण-कतीनि च ।५। 
श्री भगवान्‌ वोल्े- 


हे पाथ! मेरे नाना प्रकार के अलोकिक कड वर्णो रौर अनेक 
आआकृतिर्यो वाले सकडों तथा हजारों रूप देख ।५। 


४२० पश्यादित्यान्‌ घसून्‌ रद्रानश्चिनो मरुतस्तथा 1 
© ¢ ©^ €^ 
बहून्य -दष्ट-परुवाणि पश्याश्चयाणि भारत ! ।६। 
हे भारत । श्रादिर्त्यो, वसुर्यो, रुद्रौ, दोनों अरिवनी कुमारो श्रौर 
मरुद्रणो को देख तथा बहुत सी एेसी अद्भुत वातं भी वेख जो 
पहले कभी न देखी हो ।६। | 
४२१ इहैकस्थं जगत्छर्ल्' पश्याद्य सचाचरम्‌ । 
मम देहे यडकेश यच्ान्यद्‌ उरष्टु-मिच्छसि ५७ 


हे अजुन ! सम्पूणं चराचर जगत्‌ को तथा च्मौर भी तू जो दुं देखना 
चाष्टता है, आज यहां मेरे शरीर में एक दौ जगह स्थित देखले ।५ 











( १५६ ) 
४२२ न तु मां शक्यसे उष्टुमनेनेैव सखचल्लषा । 
"दिव्यं ददामि ते चकुः पश्य मे योग-सेश्वरम्‌ ।८। 
निदरचय ही अपनी इन च्ंखोँ से त्‌ मुभे नहीं देख सकेशा, इखलिये में 
तुमे दिव्य-चनज्तु देता हं, उनसे तू मेरी ईदवरीय योग समथ को देख ।<। 
संजय उवाच- | 


४२३ एव-मुक्स्वा ततो राजन्‌! महायोगेश्वरो हरिः। 


षे © $ भ्र 
2 ९ {यामास पायय प्रम रूप-मश्चरम्‌ ।€। 
संजय ने कदहा-- 
षै राजन्‌ (घृतराष्) ! इस तरह कहने के वाद्‌ सहायोगेरवर श्रो कृष्ण 
ने अजुन को परम श्रेष्ठ ईट्वरीय रूप दिखलाया ।६ \ 
न 
४२४ अनेक-वसूत्र-नयन-मनेकाडद्‌ः त-दशनम्‌ । 
अनेक-द्व्याभरणं दिव्यनेकोव्यतायुधम्‌ ।१०। 
` चननेक मुख अर नेन्न बाते, अनेक अदधत दशंनों बा अनेक 
दिव्य भूषणो को धारण किये हुये चरर अनेक दिग्यस्त् लिये हए ।१०। 
1 
१ दिव्य रष्टि--स्वष्न में आंखों के बन्द्‌ रहने परभ्री भान्तिरेके दृश्य 
देखने का श्रनुभव सभीकोदहे। यदि कोई महपुरुष अपनी शक्ति ॐ 
रभाव से किसी व्यक्ति में जाग्रत अवस्थामें मी उसी तरह का साथ उत्पन्नं 
करदे तो शायद्‌ वही दिव्य दष्टि कृहल्ायेगी । इसमे स्वप्नावस्था की तर्‌ 
धान कीदरी का कोद ख्म{ल नहीं । यह्‌ दृष्टि व्यास जी ने संजय को श्नौर 
भीकृष्फ नेद्मजुनक्रो दीथी.1 स्वप्न भ्ूठा भी प्रौ यह्‌ सच्ची ही हमेती है 1; 





+ "~ 
(६९८० ५ ) 


४२५ दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुक्षेपनम्‌ । 

सवोश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतो-सुखम्‌ ।११। 

दिव्य माला ओर वस्त्र पहने हूए, दिव्य गन्ध लगाये हये, सव 

प्रकार से मारचयमय, असीम (ओर छोर रहित) सब ओर मुखो बाते 
देव (प्रकाश स्वरूप) को (अजुन ने देखा) ।११। 


४२६ दिवि सूथं-सहस्वस्य भवेदूयुगपदुस्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ।१२। 
यदि आकाश यै एक्‌ हजार सूर्या का एक साथ प्रकाश होजायतो भी 
शायद ही उस महात्मा (विराट रूप छरष्ण) के तेज क समान हो सके ।१२। 
२७ तत्रैकस्थं जगत्‌ छल ` प्रविभक्र-मनेकधा । 
अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पागवस्तदा ।१३। 
उस समय पाण्डु पुत्र (अज्जं न) ते देवों के देव (श्री कृष्ण जी) के शरीर 
मँ एकं जगह स्थित अनेक प्रकार से विभक्तहुए समस्त जगतको देखा ।१३। 
४२८ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं छृताञ्जक्लिरभाषत ।१५। ` 
लव [ेसा देख] वह आश्चयै से चकित च्रौरं रोमांचित (अर्थात्‌ 
हैरानी से जिसके शरीर के रोगटे खड़े दो गये है) अजन श्री 
कृष्ण को सिर शुका, प्रणाम करके हाथ जोड़ कर कहने लगा ।१४। ` 








(>) 
श्रजुन उवाच -- | 
४२६. पश्याभि देवांस्तव देव देहे, 
सवां स्तथा भूतविशेष संघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
शषीश्च सवानुरगोश्च दिष्यान्‌ ।१५। 





ञ्रजुन ने कषा- | 

हे देव ! मे आपके शरीर मे समस्त देवो, सम्पूणे स्थावर तथा जंगम ॥ 

भूतो के समुदायो, कमलासन पर बेठे प्रजा के स्वामी ब्रह्माः सभी ऋषिर्यो 

च्रौर दिव्य सर्पौ को देख स्ह हू ।१५। 
४३० अनेक वाहूदर-पकूजःनेतर 
पश्यामि सखा सवेतोऽनन्त-रूपम्‌ । 

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि, | 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप १६। = । 

हे विरव के स्वामी ! मै आपको नेक सुजा, अनेक पेट, अनेक सुख, | 

श्रनेक नेन से युक्त अौर सब ओर से अनन्त रूपो वाला देखता हू । 


हे विर्व रूप ! (यह विश्च आपका ही शूप है) आपका न अन्त है, न 
मभ्य है, रौर न ही फिर कोद आदि हे ।१६। 





6 3. । अ ~~~ 
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( शत्र ) 
४३१ किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, 
तेजो शशि सवतो दीसि-मन्तम्‌ । 
पश्यामि ता दुनिरीच्यं समन्ताद्‌, 
दीप्तानलाक्र य्‌ तिमप्रमेयम्‌ ।१७ 
मुकुट पहने हए, हाथों में गदा ओर चक्र लिये, तेजः पञ्च 
च्रौर सव श्रौर से प्रकाशमान, ( जिस पर) नजर टिकाना बडा 
कठिन है, उस चारों ओर चकाचौँध उत्पन्न करनेयाल्ी श्राग॒तथा 
सूयं के समान अपरिमित (ओर छोर रदित) तुभ को मँ देख 
र्टा हूं । १७] 
४३२ त्वमक्तरं परमं वेदितव्यं, 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
तमग्ययः शाश्वत-धमं-गोा, 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।१८। 


त॒म जानने योग्य परम ब्रह्म हो, तुम इस विश्च के अन्तिम ज्राधार हो, 
तुम अविनाशी हो, नित्य धमं के रक्तक हो, तुम अनादि पुङ्षदहो,मेएेसा 


' मानता हू ।१८। 








(५ १८३ ) 
४३३ अनादि मध्यान्त-मनन्त-बीय, 


सनन्त वाहं शशि-सूयं नेत्रम्‌ । 
पश्यामि स्वा दीस-हृताश वक्र, 


सखतेजसा विश्च मिदं तपन्तम्‌ 1१ ६। 
न्यादि मध्य रीर अन्त रहित, श्ननम्त शक्तिं शाली, असंख्य 
मुजाश्चों से युक्त, चान्द च्मौर सूये रूप नेत्रां तथा प्रज्वलित अग्नि 
हप सुख बाले अपने तेज से विश्च को तपाते हए आपको में देख 
र्हा हू । १६। | 
४३४ दयावा पएथिव्यो-रिदमन्तरं हि, 
ञ्याप्तं स्येकेन दिशश्च सओोः। 
[न ऽद तं रूपमुय' तवेदं, 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ (२० 
हे मदहार्मन्‌ ! सूयेल्लोक श्चौर प्रथ्वी के बोच के अन्तर 
त्था सभी दिशाश्रो को एके्े आपने ही घेरा हृ्ा ह। यह्‌ 


श्रापका विस्मय जनक भयंकर रूप देखकर तीनों लोक घबरा 
ए है ।२७। ? 








( श्छ 


४३५ अमी हि ला सुर-सङ्घाः विशन्ति, ` 
केचिद्‌-भीताः प्राञ्जलयो . शणन्ति। 
*सखस्ती्यु्वता महबषि-तिद्ध-सङ्काः , 
स्तुषन्ति खां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।२१। 
ये देवों ऊ समू श्राप मे प्रविष्ट हो रहे हँ तथा ङु भय भीत 
होकर हाथ जोडे हए स्तुति कर रे है र महपि तथा सिद्धो (सनिरयो) 


के सुडके भुःड निग्धका कल्याण हो) यों कहकर बहुत से स्तोत्रां दवारा 
आपकी स्तुति कर रहे ह ।२१। १ 
४३६ ' रुद्रादित्या वसवो ये च -साध्या, 
1 =£ ~ ४ = 
ष विश्वेऽश्चिनो “मरुतश्चोष्मपाश्च 1 
(~ % 
गन्धव -य्लीसर-स्दसवा 
9 (= जस, =? 
 वौीच्तन्ते त्वा विस्मिताश्चेव सवे ।२२। 
ख्रीरजो ११ रुद्र; १२ श्रादिस्य,८ वसु, १२ साभ्य, १० विश्व देव 
२ श्राश्वनी कुमार, ४६ मरुत्‌ उष्मप (पितर) गन्धव, यत्ते, असुर च्रौर 
नन (देव विशेष) के समु दाय है, ये सभी चकित हए २ आपको 
देख रहे ई ।२२। | 
+स्वतीति चो कत्वैव महिं संघाः ।पाठान्तरं । 
१ रद्र, श्चादित्य, वसु इनके नाम १० अध्याय के २१ बे शोक कौ रिप्प ण मेंदेखं 
२ मनोऽनुमन्ता प्राणश्च ल रोयानश्च वीर्य॑नान्‌ । चित्ति्द॑यो नयणश्चैव हंसो 
नारायश स्तथा प्रभवोऽथ विभुश्चेव साध्य द्वाद श जज्तिर। वायुपुराण &६।१५९.१६। 











(+. १८ ".) 
४३९७ रूपं महन्ते बहूवकूत्र नेत्र 
महावाहो बहू-बाहूर-पादम्‌ । 
वहूृद्र-बहु-दष्रा-करालं 
[ लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ २३। 
हे महावाहो । आपके बहुत से म॒खो ओर ने्रों बाले, बहुत स। 
मुजा्ो, जंघा योर परो वाले, बहुत से उदरो बाले तथा भंयकर दाटों 
वाले, इस बहत बडे स्वरूप को देखकर सब लोक घबरा रहे है ओर मे 
भी ज्बाक्रुल हो रहा हू ।२३] 
४३८ नभः स्पशं दीप्त-मनेक-वशं 
व्यात्ताननं दीक्त-विशालने्रम्‌ । 
टा हि त्वां धन्यथितान्तरात्मा, 


धति ( (ष [( 1 विष्णो 
धरति न विन्दामि शमं च विष्णो ।२४। 
2 को द्ूने बाले, प्रकाशमान अनेक बरणौ से युक्त तथा मुख 
फलाय हुए बड़ी २ चमकीली आंखों बाले, आपको देखकर मेरा अन्व 
करण बहुत ही घबरा गया है । ्े विष्णो । (अव) न अमे धेये प्राप्त 
होता दै रोर न शान्ति ष्टी मिलती ३ ।१४। 
२२ वं शोक की टिष्णण। 
& विश्वेदेवास्तु विश्वायाजेक्िरे द श विश्र ताः । क्रतु दृक्तः श्च बः सत्यः काल 
कामोधुनिस्तथा करूव।न्‌ प्रभ वांश्चंव रोचमानश्च ते दश बा०यु९प्र ० ६६।३१-३२ 
४ शुक![लि नो बरिंषद्‌ ऊष्मपा श्राज्यपास्तथा पितर गण नायास्सति वा०प० 
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| १ कै प 


.३६,.) 
४३६ द्रा करालानि च ते सुखानि, 
दृष्ट कालां-नल संनिभानि । 


दिशो ४ 
“1 दिशो न जनेन लमे च शम, 
> 
परसीद देवेश जगन्निवास ! ।२५। 
भयकर दाढो चे युक्त, प्रलय काल की अग्नि के समान आपके मुखो 
को देखकर न सुभे दिशाएः सूती दँ (सुमे, दि खमोह ह ष्दा द 
अर्थात मेरे होश उड गये है) रौरन दही सुमे चेन दही खाता ह अतः 
देवाधिदेव, जगदाधार प्रसन्न हूनिये ।२५। 
४४० अमी च तां धृतराघ्रस्य पुत्राः 
भ (> 9. 
स्व सहेवावनिपाल-संघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथा सो, 
[ ५ 
'सहास्मदीये रपि योध-सुख्यः ।२६। 
राजा के समष्टं के साथ ये समी धृतरा के पुत्र, भीषम, द्रोण 
छीर वह करं साथ ह हमारे प्रधान योधा भी आपकी (ओर श्रा) ।२६। 
१ महाभारत युद्ध की समाप्लिके दिन १८ अकोदिणी सेना मे से पाच 
पाख्डव, श्री कृष्ण श्रौर सात्यकि ये ७ पाण्डव पच के तथा अश्वत्थामा हत 
वर्मा मौर छृपाचायै ये ३ कौरव पत केकेवल यदी १० भ्यक्ति बचे थे 
यथा-सष्त पार्डवाः शेषा धात्तराष्टरा स्त्रयो वयम्‌ ।७८) 
ते चैव आतरःपञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 
अं च क्रतव्‌ च कृपः शाद्वल स्तथा । य० सौप्लि प० ९।४६। 
(अदं शवव्धामा इत्यथः । ) ` 








( १८७ ) 
४४१ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, 
द्‌ ्रा-करालानि भयानकानि । 
4 (~ ् 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषू, . 
संदृश्यन्ते चूणितेसुत्तमाद्ग: (२७५ ` 


द्माकके भयंकर दादा वातै मुख मे धडाधड पड रहे है ओर कुल 
कुचले हुए सिरो बाले श्ापके दान्तो के बीच फंसे हुए दीख रहे है ।२७ 


५४२ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः , 
समुद्र-मेवामि-मुखा द्रधन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा, 
विशन्ति वच्पूत्रा-णयभि-विञ्दलन्त ।२८। 
जसे नदियों के बहुत से प्रवाह समुद्र की ओर चले जाते (= वैसे 
ही मूल्य लोक के ये वीर आपके प्रञ्वलित सुखो मे वेश कररहे द २८ 
४४३ यथा षपदीप्त' ज्वलनं पतङ्गा, 
विशन्ति नाशाय सम्रख्ेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका. 
स्तवापि वक्छू्नाशि सखदधवेगाः ।२६। 


जसे जलने के लिये वड़े वेग से पतंग जलती हुई यग मजा गिरते ह । वै 
दी य) ज्लोग मरे के लियेवड़ी तेजी से श्रापकमुख में प्रवेश र दे १ 








( शन्तं ) 
। ४४४ लेलिद्यसे यसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्‌ समयान्‌ बदने-ञ्वेलद्धिः । 
तेजोभिराधूये जगत्‌-समय, 
भासस्तवायाः षतपन्ति षिष्णो 1३०। 


च्राप सब श्नोर से सभी लोको देदीप्यमानं मुखो से निगलते 
हए चाट र्हेदै। विष्णो आपको तीण प्र भाषे श्रपने 
तेल से सब जगत्‌ में फलक तप रही दै श्र्थात्‌ चमक रही ह ।१०। 
[ 
५९५ आख्याहि मे को भवानुभरूपो 


नमोस्तु वे देववर प्रसीद । 
विज्ञात-मिच्छामि भवन्त-'माव्य; 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ।३१९। 


दें शर ष्ठ । श्रापको नमस्कार हो, कृपा करके बततलाइेये कि आप 
उग्र रूप वाले कौन है, सब श्रोर से खाने को प्रबत्त हुए आपको व आप 
ञरादि पुरष को जानना चादता हरं › निश्वय दी मै श्रापकी इन चेष्टा 
को नहीं जानता ।३१। 


जा = समन्ता अतु" भ्रवृत्त' इति के रादौ भवं द्रा्यमिति । शं० 





[ १८६ | 
श्रीभगवानुवाच- 


४४६ कालोऽस्मि लोकनच््य कृत्‌-पवृद्धो 


लोकान्‌ समाहतु मिह पदत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।३२। 
श्री भगवान्‌ बोले- 
म लोगों का नाश करने, बाला बदा इरा काल हूः यहां लोगों का 
संहार करने के लिए आ्रयाहर। तेरे युद्ध छरनेके) बिना भीय) 
सघ जो प्रति पक्त सेना मे खड़े हृए योद्धा ह, (वे) न रहर ।३२। 
४४५७ तस्मात्‌ त्व-मुत्तष्ठ यशो लभख, ` 
( श॒घरुन्‌ सुङ्च्व राज्यं सरद्धम्‌ । 
_ (व टामेव 
मयेवेते निहताः पठ 
निमित्तमात्रं भव सव्य-साचिन्‌ ।३३। 
इस लिये उठ, यश प्राप्त कर, श्रश्मों को जीत कर॒ समद्ध (धनं 
धान्य से पूणे) राञ्य का उपभोग कर (अपने परार्धो के कारण) मेरे 
द्वारा ये पहिल्ञे ही मारे जा चके हे । हे सव्यसाची (वांयदहाथ से भी 


वाण चलाने बाल्ते च्र्थात्‌ यद्ध मे दोनों हाथों से बाण चला सकने बालत) 
श्रजु न । तू केवल मारने का निमित्त बन जा ।३। 
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 ( ९७ ) 
७४८ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथा-न्यानपि योधवीरान्‌ । 
र मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यख जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।३४। 


मुभसे मारे हए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणं तथा ओर वीर 
योधाश्मं को तू मार, घवरामव, युद्ध कर, तू शरुश्रों को श्रवर्य 
जीतेगा ।३४। 
संजय उवाच-- 


४४६ एतच्छुत्वा वचनं केवशुस्य 
कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी । 


नमस्कृता (~ एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीत-भीतः षणाम्य (३५ 
संजय ने कदा- 


भगवान्‌ श्री छृष्ण के ये वचन सुनकर मुकुटधारी श्रु न हाथ 
जोड नमस्कार कर काम्पते हए, भुककर डरते २ गद्‌ गद्‌ (भराई हद) 
स्वर से फिर श्री कृष्ण जी को कदने लगा ।३५५। 











१६१९) 
श्रजुं न उवाच- 


४५० स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यौ, 


जगत्‌ प्रहष्यत्यनुरज्यते च 1 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, 
सवे नमस्यन्ति च सिद्ध-सङ्काः ।३६। 
श्रजु न बोला- 


हे हृषीकेश । यह उचित ही है, कि श्रापके यश कीतन्‌ से सांसारिक 
लोग प्रसन्न होते श्यौर उसमे श्रनुराग करते है, रास डर कर इधर 
उधर दिशाश्रों को भागते हँ रोर सिद्धं के समूह आपको नमस्कार 
करते हैः ।३६। 


४५१ कस्माच ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ । 
गरीयसे ब्ह्मणेऽप्यादि क्र । 
। ` अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास । 
|  त्वमत्तरं सदसत्तस्परं यत्‌ । ३५५ 
हे मष्टात्मन्‌ । वे श्रापको कंसे नमस्कार न करे ¢ श्राप सबसे बडे 


श्रौर (सृष्टि कर्ता) न्र्याके भी श्रादि कारणदहै। है अन्त रहित, 


देवाधिदेव, जगदाधार | सत्‌, श्रसत्‌ श्रौर ( उन दोनों से) परे जो 
` श्रत्ञर ब्रह्य दहे वह्‌ आआपदह्ी दै ।३५। 





> 











(५९६२ ।) 
४५२ त्वमादिदेवः पुरूषः पुराणं 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
बेत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम 


त्वया ततं विश्वमनन्त रूप ! ।३८। 


श्राप श्रादि दैवं पुरातन पुरुष है, चापी इस जगत्‌ के श्रन्तिम 
श्राधार हैँ । आप जानने बाले ज्ञाता) दहै च्रौर श्राप ही जानने योग्य 
(ज्ञेय) भीर । श्राप परमधाम (सर्बत्कछिष्ट प्राप्ति स्थान वा तेजोमय) 


हं । हे श्ननन्तरूपों बाले! श्राष से यह्‌ जगत व्याप्तो रदा दै ॥३५॥ 
४५३ वायु-यंमोऽग्नि वरुणः शशङ्कः, 
प्रजापतिस्खं ' प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसख-कृखः, 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।३६। 
श्राप वायु) यम, श्रग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति श्रौर प्रपितामह 


(परदाता). है, श्रापको नमस्कार हो, हजार बार नमस्कार हो, मोर फिर 
बार २ नमस्कार हो || २६।॥। 


१ सवेसौ प्रजानां पितरः प्रजाप तयः. प्रजायतीनां पिताहि र यगभः प्रजानां 
पितामहः; हिरख्यगभस्य शपि पिता स्मे प्रजाना प्रापित्तामहुः । इति रा०। 














ह 





( १६३ 
५८ ' नमः पुरस्तादथ प्र्तस्तं 
नमोस्तु ते सवेत एवं सवे । 
पनन्तवीयो-मित-विक्रमस्त्वं, 
¢ | (~ (० © 
सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवैः ।४०। 
हे सर्मस्बरूप । श्राप्‌ अनन्त शक्ति शाली तथा अति पराक्रमवान्‌ ह, 
श्रापके आगे, पीले, नमस्कार हो, आपके सभी ओर नमस्कार दो+प 
समस्व संसार मे व्याप रहे दै, इसक्लिये सर्ज स्वरूप (सभी छु) ह ।४०। 
४५५ सखेति मला प्रसभं यदुक्र 


2 3 कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति । 
प्रजानता महिमानं तवेद, 


मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ।५९। 
मैने आप की यह माहिमा न जानते हुए, भूल वा प्यार से भित्र 


्ञानकर अरे कृष्ण । श्रो यादब । हे सखे ! इस प्रकार जो भी अविनीत 
( श्रघज्ञा करने वाले, बराबरी के सम्बोधनों ` से ) बुलाया है ।४१। 


~ ------- न्नर ष्सः यिय 

१ श्रजु न भगवान्‌ को सब अर व्यापक समस्ने लगा जसा कि कहा दै- 
्रद्य वेदं खश्तं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाच द िणत श्चोत्तरेण । 

ग्रधश्चो्वं च प्रसत? वेदं विश्वमिदं वरि एठम्‌ । सु २-२-११ छा ० ७।१९ 














१६४ 


४५६ यच्चावहासाथ-मसक्रतोऽसि, 
` विहार-शय्यासन-भोजनेषु । ` 


एकोऽथवाप्यच्युत तत्समन्तं 


तत्‌ ज्लामये सखामहम-प यम्‌ ।४२। 
श्रौर चलते-फिरते, सोते-वेठते, या खाते मय एकान्त में वा सभी 
के सामने उपहास (हंसी) के लिये जो अपमान किया हे । हे श्रच्युत । 
उसे क्षमा कराने के किये श्रपरमित (त्यन्त) उदारता वाले, मै आपसे 
विनय करता हूं ।४२। 
४५७ पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य, 
स्वमस्य पृज्यश्च युरुगरीयान्‌ । 
न तत्‌ समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो; 
लोक-त्रयेऽप्यप्रतिम-प्रभाव ।४३। 
हे श्रनुपम प्रभाव शालिन्‌ | राप इस चराचर जगत्‌ कै पिता 
(उत्पन्न करने बाले) है, राप इसके पूज्य है, गुरु दँ श्नौर बड़ों से भी 
बड़ेदै। तीनों लोकों मँ भी श्रापकी बराबरी का दसरा कोई नही, 
(फिर) अधिक तोदो ही केसे सकता है १ ।४३। 


( १६५ ) 
४५८ तस्मात्‌ परणम्य भ्राणिधाय कायं 
प्रसादये खा-महमीश्‌ मीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु 


परियः पियायाहसि देव सोदम्‌ ।४४॥ 
इसलिये मेँ शरीर सुकाकर (दण्डवत) प्रणाम करके आप स्तुति योग्ये जो 
ईरबर ह श्राप से प्रसन्न होने की प्राथेला करता हूं । पिता जेसे पुत्र के 
मित्र जेसे भित्र के, रौर पति पत्नी के (अपराधो = भूल चों को) सहन 
` कृतादहैवेसे ही हे देव ! आप मेरे (अपरा ) सहन करने योम्य रहै 
अर्थात्‌ त्तमा करदे" ।४४। 


४५६ अदृष्ट-पूवं हषितोऽस्मिदृष्डा 


भयेन च प्रव्यस्थितं मनो मे। 
तदेवमे दशय देव रूपं, 
परसीद देषेश ! जगन्निवास ! 1४५१ 
हे देवाधिदेव, जगदाधार ! पहले न देखे इए (विरषरूप) को 


देखकर मेँ प्रसन्न हृ हूं पर मेरा मन भय से व्याकुल (भी) दरहा है 
द देव । प्रसन्न हूजिये रोर मुमे वह रूप दिखाईेये ।४९। 


१ स्वं परमक [रुणिकः- प्रियः- प्रयायमे इति रा०। प्रियाया अपराधं 
प्रियः खमते इति शं०। 











५८ 55. ) 
४६० किरीटिनं गदिनं ' चक्रहस्त,  .. ` | 
मिच्छामि तां द्‌ ष्टुमहं तथेव । 
क ष ` © => 4 
तेनेव रूपेण `"चतुभु जन, 
सहस्रवाहो भवं वि श्च-मूतं (४६। 
मैं श्रापको अुकुट पटने, गदा श्रौर चकर हाथो मे लिये हुए, वेसे दी 
(अर्थात्‌ पहले कौ तरह द्वी) देखना चाहता हू (अतः) है सहस . 
सवे स्वरूप ! आप उस चतुमु ज रूपमे ह। प्रकट हू जिये ।४६। 
श्री भगवानुवाच-- . अ. 
४६१ मया भ्रसेन्न न तवाजु नेदं, 
रूपं परं दशितमात्म-योगात्‌ । 
तेजोमयं वि शवमनन्त-माय 
यन्मे तदन्येन न “टष्ट-पूटोम्‌ ।४७ 
श्री भगवान्‌ बोले- 


हे श्रजुंन। ने प्रसन्न दोकर अपनी योग शक्तिसे तुमे सबका 
भादि, सीमा रहित अपना यह श्र्॑ट तेजोमय रूप दिखलाया है, जिसे 


तेरे सिवाय किसी ने पहले कसी नरह देखा ।४५। 


१ गीताम्रत प्र 5313 देखं । 

२ संवत्‌ १२३६ की लिखी श्री जीवाराम कालीदास दारा प्रक।शित गीतां 
के प्रष्ठ ६९ पर इश्च शोक के उत्तरादधकायोंपाठदहे- 

£ तेनेव रूपेण भुजद्वः न सद खवाहो भव विश्वमूरते ।‰७। परन्तु इससे बहुत 


भ्रचीन काल के सभी आचार्यो ने चतु जु ज्ञेन दी पाठ ठीक मानाहै। 








4 0 
४६२ नं चद -यज्ञाभ्ययन नं दान 
[क (^ 9 ~ 
न च व्िषाभ न तपाभस्यः। 
एव-रूपः शुक्यं अह वलोके, 
१ स 
द्रष्टु त्वदन्येन कुरूपवीर | ।४८। 
हे कृख्व्मो मे वीर अजुन ! इस मृस्यु सोक मे न वेदों के अध्ययन 
से, न यज्ञ विद्या (कल्प सूनर) पदुने से, न दानो से, न श्रोतस्माते क्रियो के 
्रनुष्टान से ओर नही उग्रतपोंसे इस प्रकार के रूप बालामे तेरे 
सिवाय अर किसी दूसरे से देखा जा सकता दं ।८। 
४६३ मात व्यथामा च षिमूढ-भवे, 
1 * ४. द 
दष्टा रूपं घोरमीदङ्‌ ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः परीतमना: पुनस्खं, 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।४६। 
मेरे एेसे भयंकर रूप को देखकर न त्‌ दुःख पा ्रौरन हीं घवरा, 
| भय छोड़ प्रसन्न चित्त होकर फिर मेरा बही पहला यह्‌ रूप देख ।४६। 
४७ वे शोक की रिष्णण । | 
६ श्रासमन देश्वयंस्प सामर्थ्यात्‌ इति शं०। श्ात्मनः सव्य संकल्पत्व 
रोगात्‌ इति रा० । 
४ यद्यपि भागवत १ स्कन्ध पू अ० ७-त के श्नुखार दो वार माता 
यशोदां ने रौर महाभारत उयोगप० श्च0 १३०६१३१ के मुताविक ऊरुसा 
ग भीष्म. द्रोण, विद्र संजय तरार ्ादियोंने मी विश्व खूप देखे हें पर 


रज न का देखा यह. विरवरूप्‌ सचसुच ही विलक्षण ५ यहा तो भ गवान्‌ ने 
ब्द दियाथा, कि शरोर भी जो कुचं चाहता है सुरू मे देख । गी० ११-७ ¦ 
















[ १९८ | 
सजय उवाच 


४६४ इत्यजु नं वासुदेवस्तथोक्त्वा, 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीत-मेनं, 


स 
भूत्वा पुनः सोभ्य-वपुमंशहात्सा (५० 


संजय ने कदा- 

वसु देव के पुत्र श्री कष्ण जी ने इस प्रकार कह कर अजु न को फिर 
सपना (पहिल्ला) शूप दिखाया चौर महात्मा श्री कृष्ण जी ने इस इरे हूए 
जुन को सौम्य शरीर होकर आश्ासन (दिलासा) दिया ।५०। 
रजुं न उवाच-- 


४६५. दृष्ट दुं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादंन | । 


इदानीमस्मि संवर्तः सचेताः प्रकति गतः ।५१। 

अजु न बोला-- 

हे जनादन | अपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर श्रव मे 
होश मे द्रं खौर श्रपने श्प म संभल गया हूं ।९६। 
श्री भगवायनाच 4 द 
४६६ सुदं शंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 

९ ४ ® (= 

देवा अप्यस्य रूषस्य नित्यं दशन कांकतिणः ।५२। 
भगवान्‌ ने कशा - 

इस बड़ी ही कठिनता से दीखने वलि मेरे जिसरूपको तूने देखा 
ठे । देवता भो इस रूप के देखने की सदा इच्छा करते रहते हं ।५२। 





-- 
~न 


0. 1 


स ५९ 
१६७ नाहं वेदे नं तपसा न दानेन न चेञ्यया । 
। शक्य एवं विधो दब्टु दृष्टवानसि सां यथा ।५३। 
सुभे जिस प्रकार तूने देखा है, उस प्रकारका मै नवेदोसे,न 
ष्या सेन दान सेचौरनदही यज्ञसेदेखराज (स्व ।५३। 
४६८ भक्स्या खनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽजु न । 
ज्ञात दष्टः च तत्पेन प्रवेष्टु च परंतप ।५४॥ ` 
हे परंतप अजुन ! (नो सक्ति भगवान्‌ को छोड ओर किंसी दृसरी 
रु मे कभी नहीं होती उस) अनन्य भक्ति से इस प्रकार के (विश्व रूप 
रति) स॒भको वास्तधिक रूप मे जाना, देखा ओर (मुभमे) प्रवेशं (एकौ 
। आवि प्राप्त) किया जा सकता द ॥५४। 
४६६ मतक छन्म्परमो मद्धकतः सङ्गवजितः। 
निर्वैरः सथेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।५५। 
ह रजन ! जो सुः परमोत्मा के लिये हौ कमे करता हे, मुके ही श्रेष्ठ 
नते योग्य जानता दै, संसारिक संग छोडकर मेण ही भक्त दै ओर सं 
परियों से निवैरं माव से वर्ताब करता है, वह मुशे प्राप कर लेता है ।५५। 
इति, ग्रीबद्धभगवद्‌ गीतासुपनिपर्सु ब्रहमवियायां योग-शास्त्रे 
| श्री छृष्णाज्जु न संवादे विरबदशेन योगो नाम 
॥ -षकादशाऽध्यायः ॥ 
1 मह्कक्तिरीदहितैकेवक्तै यंथावदंञअ्वस्थितोऽहं दष्ट न शक्यः इति रा० 
१ इस श्ध्याय संजयनेठ श्रजुनने ३६ यर श्रीकृष्णजी ने १४ श्लोक 
रै है चौर [रम्भ से यद्दां तक कुल ४६९ छोक हुए देँ । 























2) 
अथ द्वादशोऽध्यायः 


जु न उवाच-- 
४७० एवं सतत-युक्ना ये भक्तास्तां पयु पासते । 
ये चाप्यत्तर मव्यक्क' तेषां के योगवित्तसाः ।१। 

जुन ने कहा- 

जौ भक्त इस प्रकार निरन्तर चित्त लगाकर आपकी (साकार) 
उपासना करते ह चौर जो श्रविनाशी, अन्यक ( निराकार ब्रह्म ) की 
(उपासना करते ह) । उनम से अधिक योग (उपासना तत्व) को जानने 
वाले कोन ह । अर्थात्‌ इन दोनों में से साध्य कोकोन शीघ्र प्राप्त 
करते हे ।१। 


श्रीभगवानु ब'च- 


४७१ मय्यावेश्य मनो ये मां निव्य-य॒क्ना उपासते । 
श्रद्धेया परयोपेतास्ते मे य॒क्रतमा मताः (२। 


श्रीभगवान्‌ बोल्ते- | 

जो मुक (व्यक्त = साकार) मे मन लगाकर सदा मेरे ध्यानम लगे 
हए श्रतिशय श्रद्धा से युक्त हो, मेरी (साकार की) उपासना करते है, 
उन्हे म (अधिक ठीक) उत्तम योगी मानतां हूं ।२। 



















(94 
| ये ८ ^ =€ © 
४७२ ये सन्तर-मनिदंश्य-सब्यक्र' पयु पासते । 

¢ $) 93 4 
संअे्रगसचित्यं च कूटस्थमचलं भ्‌ वम्‌ 1३ 
रौर जो (पुरुष) सवे व्यापक, अविनाशी की, जो किसी प्रकार च 
वतलाया नहीं जा सकता, ओौर न किसी प्रमाण से ही प्रव्यक्त किया 
जा सकता है, जो मन की पव से भी परे हे ओौर माया का अधिष्ठाता 


होकर स्थित दै, नो सदा एक सा रदने वाला रौर नित्य है, उस (निराकारः) 
को उपासना करते हँ ।३। | 


४७३ संनिय्येन्दरिय-यामं सवत्र सम-बुद्धयः ¦ 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवे-मूत-हिते-रताः ।४। 
इन्द्रियों के समूह को वश में कर, सव मे समता कौ इद्धि 
रखते वाले, समस्त प्राणियों के हिते तत्पर, वे भी अमे ही प्राप्त 
करते है ।४। | 
४.७४ ॐ शोऽधिकतरस्तेषामव्यल्नसक्र-चेतसाम्‌ । 
 अव्य्ना हि गतिद्‌ :खं देह-वद्धिरवाप्यतं ।५। 
अव्यक्त (निराकार) मे आसक्त (लगे) चिन्त बाल्ञे पुरुषों को बहत 
अधिक कष्ट होता दै, क्योकि निश्चय ही देहाभिमानी पुरुष को 


प्रव्यक्त (निराकार) तक पहँंव कठिनता से होती है ।९५ 














(0२) 
७७५ ये त संबि काशि भयि संन्यस्य सत्पराः। 
1 योगेन सां ध्यायन्त उपाख्ते ।£। 
जो (पुरुष) सब कर्मा को सुक्र (परमेश्वर) मे अपणं करके मेरे 


(ष्सेचधर के) परायण हो, अनन्य भाव से मन लगाकर मेरा (ईदवर) 
ध्यान करते हए, मेरी उपासना करते हँ ।६। 


७७६ तवामहं समुद्धता श्रस्यु-संसार-सागरात्‌ । 


भक्ामि न चिरात्‌ पाथं ! मय्यवेशित-चेतसाम्‌ 9 

हे पाथं । (जिन्न) मुक मे मन लगाया हृञ्रा ई, उन्हे मेँ मलु रूप 
संसार सागर से शीघ्रहो पारकर देत्ाद्ं। | 

४७७ मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निषेश॒य । 

निवसिष्यसि मय्येष अत अध्व न संशयः ।८। 
यभा (रामेश्वर) में ही मन स्थित कर, मु में बुद्धि लगा। एेसा करने के 
पचात इसमें कोई सदे नहीं क त्‌ मुक (पश्मेश्व्‌) से दी निवासकरेगा ।= 
४७८ अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
"अभ्यास-योगेन ततो मामिच्छाप्तु' धनञ्जय ! ।६। 
हे धनञ्जय च्रज्ंन । यदि तू मु (परमेश्वर) मे मन।को स्थिर करने 


ड समथं नहीं (अर्थात्‌ तेरा मन तुभसे भभमें नहीं लगा) तो ‡ अभ्यास 
(बार वार दूसरी अर से हटाकर सु मे लगाने रूप) योग से सुमे प्रप्र 
करने को इच्छा कर ।६। 

१ वित्तस्य एकास्मिन्‌ श्रालम्बने सवतः समाष्टव्य पुनः २ स्थापनम्‌ 
सभ्यासः हति शं० 


क त 9 ५ । क वीं 

















(11.२0) | 
७६ अभ्यासेऽप्यसमर्थोसि. 'मतकभै-परमो भवे । 
मद्थमपि कमणि कुवन्‌ सिचि-मवाप्स्यसि।१० ` 
यदि तू अस्यास करने मे मी असखमथे है, तो मेरे (ईइवर के) लिये 
कमे करने में तत्पर ह्यो जा । इस प्रकार मेरे (ईदषर के) निमित्त कमं 
करता हुच्रा भी (मेरी प्राप्ति रूप) सिद्धि को मा होगा ।१०। (0 
४८० थेतद्‌व्य शुक्रोऽसि कतु मययोग-माधरितः। 
सव-कमं-फल-त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ 1१ १। 
फिर यदि यह्‌ भी नहीं कर सकता, तो अपने आपको वश मे करके 
मेरे (वतलाये हए) योग (कमे करने की कुशलता) से समस्त कर्मा के 
फलों का त्याग कर्‌ ।११ 01 
४८१ श्रे यो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कम-फल-त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।१२ 
अभ्यास (अज्ञान पूरवैक चित्त को बार २ रोकने) से ज्ञान भ्रष्ठ है (चौर 
केवल मौखिक) सान से (निरण्तर मनं से चिन्तन स्प) व्यान में 
विशोषता होती दे, चौर ध्यान सेक्मौ के फल का त्याग भ्रष्ठ ह सौर 
कमे फल त्याग से तत्काल शान्तिराप होती दै ।१९। ---- | 
१मदौीयनि क्माणि-श्ालय-निमणिद्यान-कर ण-प्रदगीयारोपण-माजेन ्यु- 


णोप्लेयन-पुष्पापह र ण-पूज नोदसन-नामकरूीते-प्रद क्षिण-नमस्कार॒स्तुस्य(- 
दौीनीतानि थ्राचर इति रा०। 























(८ दग्ध) 
४८२ अद्रे ष्टा सवे-भूतानां, मेः करुण एव च । 


निममो नरहङ्घारः समदुःख-सुखः चमी ।१३। 
जो सभी भूतों से द्रष रहित ह अर्थात्‌ किसी सेभीद्रष नहीं 
करता) (सबका) मित्रै ओर सव परर कृपालु है, समता रहित ओर 
अहंकार शून्य है, दुःख तथा सुख को समान सानता है श्ौर त्तमा 
शील हे ।१२। 
४८३ श्वंतुष्टः सततं योगी यतात्मा टरनिश्चयः | 
` मय्यपित मनो बद्धि-्थो मकरः स मे प्रियः।१४। 
चित्त की व्रत्तियों को धश मेँ किये हुए, सदा संतुष्ट रहने बाला, संयमी 
टट निश्चय वाला यु (परमेश्वर) मे मन (संकल्प शक्ति) ओर 
बुद्धि (विचार शक्ति) अपणे किये हुए जो मेरा भक्त हे, बह म॒मे 
प्यारा है ।१४। 
४८४ यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नो-द्विजते च यः| 
९. (९ व~. [न 
हषामष-भयोद्र गे सुक्रोयः सच मे विथः 1१५। 
जिससे लोगों को (किसी प्रकार का) भय नहीं होता श्रौर जो लोगों | 


से नदं रता ओर जो है, श्रसदहिष्एाता (डाह) भय ओर व्याकुलता 
से रहित हे, वह मेरा भक्त सुरे प्यार है ।१५। 








( २०५ )}) 

४८५. अनपेच्लः श॒चिदं च्ञ उदासीनो गतव्यथः । 
 सवारम्भ-परित्यागी यो मद्धक्कः स मे प्रियः ।१६। 
जो इच्छाओं से रहित, पवित्र, चतुर, पक्षपात शम्य, दुःखो से रहित, 


सभी (सकाम कर्मो के) आरम्भो का त्याग करिये हए हे, बह मेरा भक्त । 
मुभे प्यारा हे ।१६। 


४८६ यो न हृष्यति न द्र टि न शोचति न कांक्ञति। 


-शुभाशभ-परित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः 1१) 
जो (इष्ट वस्तु की प्राप्ति से ) प्रसन्न नहीं होता ( तथा अनिष्ट 
वस्तु की प्राप्नि से) देष नहीं करता, (प्रिय वस्तु के वियोग मे). शोक 
नही करता ओर (ऋ प्राप्त वस्तु की) आकां्ता नदीं करता । जिसने शुभ 
तथा श्रशुभ (दोनों प्रकार के) कमे फलों का परित्याग कर दिया 
हरा है, ेसा जो भक्तिवान्‌ पुरुष दै, वहु सुभ (परमेइवर) को 
प्यारा ई । १७. 
४८७ समः श्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः \ 


शीतोष्ण-सुख-दुःखेषु समः सङ्क - विवजितः।१८। 


लो शत्र रौर मित्र तथा मान-अपमान मे समभाव्‌ रखता हे 
शीत-उष्ण, सखनदुःख मे समभाव से रहता हः पर असक्ति 


रदित द । १८। 





(४१९०5 
४८८ तुल्य-निन्दा-स्तुति मोनी संतुष्टो येन-केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिर-मति भक्रिमान्‌ मे पियो नरः ।१६ 
जो निन्दा ओर स्तुति मे समानं माव से रहता है, जो मनन शील 
वा मितभाषी हे ओौर जंसी परिस्थिति हो, उसी में संतुष्ट रहता दे, जिसे 


किसी स्थान विशेष में आसक्ति नहीं चौर जिसकी बुद्धि स्थिष है । बह 
भक्ति बाला पुरुष मुभे प्यारा हे ।१६। 


४८६ ये तु धम्याघ्रतमिदं यथोक्र पयु पासते । 


श्रहधाना मत्परमा भक्षास्तेऽतीव मे षयाः २० 


जो भक्त श्रद्धा करते हुए, मेरे परायण हो, जेसे कहा गया है, उसी 
प्रकार इस धमं रूप असरत का सेवन (श्रनुष्ठान) करते है । वे मुभे 
बहुत ही प्यारे हँ ।२०५। 





इति श्रीमद्धगषद्‌ गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकरष्णाजु न संवादे भक्तियोगोनाम 
द्वादशोऽध्यायः 
इस अध्याय मे अजुनने १ चौर श्री कृष्ण जी ने १६ रलोक के 
है रौर आरम्भ से यदां तक ४८६ रकतोक इए द । 








| २०७ | 
परथ चयोदशोऽध्यायः 


ध्री भगवाजुवाच- | 
४६० इदं शरीरं कोन्तेय ! ` चे्रमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः “ेत्रज्ञ इति तद्विदः ।१। 
श्री भगवान्‌ बोल्ते- | 
हे कुन्तीपुत्र रजन । इसं शरीर को तेत्र कहते हैँ ्रौर इसे जो 
ज्ञानता हे, (अर्थात जानने मे आनेवाले शरीर का जानने बाला होने 
क कारण इससे भिन्न पदाथ है) तत्व ज्ञानी उसे ततत्ज्ञं कहते ह ।१। 
ॐ (क #* {> (~ ५ 
४६१ चेन चापि “मां षिद्ध सबेक्ञेतषु भारत | । 
केश्र-चेत्रयो ज्ञौनं यत्तञ्ज्ानं मतं मम ।२। 
हे भरत ऊुलोद्धब अजुन) त्‌ सभी त्तत्र (शरीरो) में्तेवज्ञ 


(जीवात्मा) भी सुभ (ईदवर) को ही जान ! त्तत्र (शरीर) रोर चतेत्रज्ञ 
(शआ्आत्मा) काजो ज्ञान हे, वही ज्ञान हे, यह्‌ मेरा मत ३।२। ___ 


१ इत-त्राणात्‌ , तयात्‌ , त्र णात्‌ रेकवत्‌ वा श्रस्मिनू कमे फलन्डि ततः 
सेत्रमि ति । श०। 

२ वेय भूताद्‌ः श्रस्माद्‌ वेदि तृस्धेन श्रथान्तर भूतं सेत्रमिति । रा०। 

ऋ श्रपि शब्दात्‌ सेत्रम्‌ अपि मां विद्धिः इति उक्तम्‌ इति अवगस्पते।इति रा० 

9 प्रथिव्यादि संघात रूपस्य रेत्रस्य स्व्रज्ञस्म च भगच्छुरीरतेक स्वभाव 
स्वपत्या भ गवदातम कत्वम्‌ इति । रा० | 











कि, 
४६२ तत्‌ लेत्रं यच यारक्र च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 


स च यो यत्‌ प्रभावश्च तत्‌ समासेन मे श्रुणु ।३। 

रोर वह्‌ नेत्र जो कु वस्तु है, जिस प्रकार का दै, रौर जिन विकारो 

वाला दै, जिससे जो उत्पन्न होता है तथा वह (त्तेतज्ञ स्वरूप से) जो दै, 
श्रौर जिन २ प्रभावों षाला है, बह संत्तेप से मुभ से सुन ।३। 


४६३ "ऋषिभि बहूधा गीतं -छन्दोभि विविधैः प्रथक्‌ । 
3 ~ अर कः (> ^~( ^ (~ =. 
ब्रह्म-सूत षड्‌ श्च व हतु-माहह कवानश्चतः (४। 
ऋषियों ने (इसःविषय को) बहुत प्रकार से (विस्तार पूवक) कदा है, 
वेद्‌ मर्वरो्मे स्थान र्‌ पर (इसका वणेन) श्राया है तथा युक्तियुक्त 


शरोर निश्चित रूप से विदान्त दर्दान के पदां (सूरो) मे मी कहा 
गया ह्‌ ।४। 





१ वासुदवातव्मान्याहः त्तेत्र क्तेव्र्तमेव च । मह 0 श7० १४६।१३६। 
२ क- पुरुष एवेदं सवं यद्ध त यञ्च भाव्यं ।ऋ० १०।६०२। 


तस्याद्वा एतस्माद्‌ अ्रात्मन आकाशः सभूतः आकाशाद्‌ वायु. ।त उ०।२।१। 
ख-एतस्मा जायते प्राखो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । | 
खं बायु ज्योति रापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी । सुं उ० २।३। 
ए -्तृर प्रधानमग्रवाक्तर हरः । त्तरस्मानावीशतं दवएफः। श्व ०उ १।१०। 


& बे० सू० १-१।१।२-२।१; १७) १८,४१ [श्रादि । 








(*२०६ ~) 
| ६४ `, महा-भूतान्यहंकारो जुद्धिरव्यक्क-मेव च । 

इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च -चेन्द्रिय-गोचराः ।५। 
सूद॑म महा भूत (पञ्च-तन्मात्रा) अहंकार, बुद्धिः प्रकृतिः दश इन्द्रिय 

एक (मन) अर पाच इन्द्रियो के बिषय ।५। 
० * 9 स 

४६५ अइ्च्छा दरे षः सुखं, दुःखं सङ्कातश्च तना धतिः 
एतत्‌ क्ते समासेन स-विकार-मुदाहयतम्‌ ।६। 
इश्छा, द्वेष, सुल, दुःख, संधात (समुदाय रूपसे शरीर) चेतसा शोर 
धृति यद्‌ विका क सहित संततेप से सेतर कदा गया दै ।६। 

*१-यहां कार ख मेंकार्य का उपचार करकं महाभूतो की कारण पञ्चेत- 
न्मा्रा महाभूत शब्द से कही गद दं । शतः पञ्चतन्मात्रा उनका कारण 


ग्रहंकार उसक। कारण महातत्व (समष्टि बुद्धि) उसका कारण प्रकृति 
१० इन्द्रियां १ मन तथा इन्दियो द्वारा अनुभव होने वलि शब्द्‌, स्प शं, 
हप, रस, गन्ध, गुण वाले पञ्चमहामूत ये सब सांल्य्वाज्ञो के २४ तत्व 
कहे गयं हे 1 

*इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख संघात (शरीर चेतन) जीवन शक्ति। ्चग्नि के संयोग 
वे जैसे लोहे मे दाह कता, उञ्वल्तता, च्रौर तरला श्रा जाती हे, जो उसकी 
स्वाभाविक नहीं शौर न ही उसमें सदा रहने वाली होती है] वेखे ही 
हृन्दि च्मादि निस्य अवस्तुश्नों मे चित्‌ संक्रमण होने से उनमें चेतना 
प्रा जाती है वह चेतनता ओर धति धारण करने कौ शक्तिं अथात्‌ प्राण 
शक्ति इस भ्रकार यद्‌ संदेप से रेत्र}कहा गया हे । 

























आ 3262, ) 
४६६ अमानित्व-मदम्भिव-महिसा चान्त = 
अ्रचार्योपासनं शोचं स्थेय॑मात्म-विनियहः ।५। 
सानन करना, दम्भ न करना, हिसान करना, त्तमा करना, सरलं 


(स्वभाव) होना, गुरु की सेवा करना, पवित्र रहना, दृढ निश्चय बाला 
होना, अपने आकको वश में रखना ।७। 


४६७ इन्दियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । ` 
जन्म-म्रत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानुदशंनप्‌। ८। 


इन्द्र्यो के भोग्य वियषों मे वेराग्य दोना ओर निश्चय ही अहंकार 
` न करना तथा जन्म, सत्यु, वुढापा, रोग, दुः इनं के दोषों: का 
विचार करना ।८' 
(न श्दे ° पु 
४६८ असक्रिरनभिष्वंगः पुचर-दार-णहादिषु । 
ॐ (ष ~ (ज । 
नित्यं च सम-चित्तमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।६। 
पुत्र, खी, गृह, शमादि में उजललमे न रहना, उन के मोह में 
न फंसना । अ्रनुक्रून तथा प्रतिक्रल कौ प्राप्चि मे चित्त को सदा समानं 
भाव से रखना ॥६। | 
€, र्व छोकर की टिप्पणे 
१ प्रकते महास्ततोऽदंकारः तस्माद्वणश्चषोडश कः । 
तस्मादपि षोडशकार्पंचभ्यः पञ्च भूतानि । साख्या कारिका २१। 
२ तानि एतानि सांख्याः चतुर्विंशति तस्वानि अाचक्ञते । इति शं० 


३ अत्र इदानी च्चात्मगुणा इति यान्‌ श्राचक्तते, वेशंविक।: तेऽपि चेत्रधमे 
एव नतु चेत्रह्ञस्येति ।शं०। 





111 ९/0) 


४६६ मयि चानन्य-योगेन भक्रिरव्यस्िचररणी \ 
विविक्रदेश-सेवित्व-मरति जनसंसदि ।१०। 
एक मात्र सु (परमेश्वर) मे अरल भक्ति का होना, एकान्त में रहना, 
शरोर बहुत भीड़ भाड़ मे रहने की रूचि न रखना ।१०। 


५०० अध्यात्मन्ञान-नित्यस्वं ततज्ञानाथे-दशनम्‌ । 


पतञ्ज्ञानमिति पोक्र मज्ञानं यदतोऽन्यथा ।११। 
श्रात्मा के ज्ञान मे सदा प्रवृत्त रहना । तत्वज्ञान का(यथाथज्ञानका) धि चार 
करना, इसीको ज्ञान कहते हँ ओरोर इससे जो विपरीत दै, वह अज्ञान है।११ 
५०१ ज्ञेयं यत्ततुपवच््यामि यञ्ज्ञालाऽख्रतमश्नुते । 

अनादि -मलत्परं ब्रह्म न "सत्तन्नासदुच्यते ।१२। 

बह्‌ क्ञेय (जानने की वस्तु) जिसके जानने से जीव मुक्त हो जाता है । 
५ म तुमे वतत्ताऊगा । वह आदि रहित परम त्र्यै । उस न सत्‌ कह ° 
सकते ह, चरर न असत्‌ ही ।१२। | 





१ यत्‌ हि इन्द्रिय गम्यं वस्तु घटादिक तत्‌ श्ररिति बुद्धयजुगतप्रस्यय विषयं 
वा स्यात्‌ नास्तिबुद्धःयुगत प्रत्ययंविषयं वा स्यात्‌। इदंतु ्ञयं अती 
न्दियव्वेन | शेच्ड क प्रमाण गभ्यत्वात्‌ न धटादिवत्‌ ,, उभय बुद्ध-यनुगत 
प्रत्यय विषयं दत तोन सुत्‌ तद्‌ न श्रसत्‌ इति उच्यते । गं०। 








(1 
५०२ ' सवतः पाणिपादं ततंसतोऽक्तिशिरो मुखम्‌ । 
सवेतः भर्‌ तिमल्लोके सवेमाघरत्य तिष्टति ।१३। 

उसके सव ओर हाथ पांव है, सवत्र श्रांखे, सिर शओ्रौर मुख हे, सव 
तरफ कान है, खोर वह संसार मे सब जगह व्यापक होकर स्थित दै ।१३ । 

५०३ सवान्द्रय -युणाभास्ं सवन्द्रय-ववाजतम्‌ । 

% ¢ 9 ९ भ 

असक्र, सवे-भृच्चेव निगु णं गुणभोक्त्‌ च ।१४। 
समे सव इन्द्रर्याके गुणो का आभास होता हे (ञ्र्थात््‌ सभी 
इन्द्रियो के विषय इसी से भासते द । (तो भौ) बह इन्द्रियों से रहित 


न 


हे । बह सवथा संग रहित होने पर भौ सरको धारण किये हुए दै भरर 
निगुण दहो कर भी गुणो का भोक्ता दै।१४। 
५०४ बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूच्मखात्‌ तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।१५। 
वह भूतो के वादहिर भी दै चौर न्दर भी । अचर भी हे श्रौर चर 
भी । सूद होने से बह जाना नहीं जा सकता, पर वह्‌ दूर भी है रौर 


समीप मी दै ।१५। 


विश्ववश्चह्हत विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतः पात्‌ ऋ0१०।८१।३ 
२ श्रपाणिषादौ जवनौ ग्रहीता पश्यस्यचद्धः स शऋणोव्यक ण:श्चं 0ङ ० ३।१९। 
तदेजति तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्ध न्तिके । 
तदन्तरस्य खवस्य तदु) सवेस्यवाद्यतः । इषा उ ९ । 








( २१३ ) 


०५ अविभक्त च भूतेषु चिभक्रमिवं च स्थितम्‌। 
भूत-भल्र च तज्ज्ञेयं यसिष्ण प्रभविष्ण च ।१६। 
वह्‌ ज्ञेयतत्व विभाग रहित होता हृच्ा मी मूर्तो मे विभक्त द्ृएरके 
समान स्थित प्रतीत होताहै। भूतो को धारण पोषण करते बाला 
संहार करने वाला श्रौर उत्पन्न करने बाला भी वही है ।१६। 


५०६ ज्योतिषा मपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ओयं ज्ञान-गभ्यं हदि ` सवस्य विष्ठितम्‌ । १७५ 
वष॒ ज्योतियों की भी अयति है. श्नौर (ज्ञान रूप) अन्धकार से 

व ह । वह्‌ ज्ञान (स्वरूप) है, तथा (ज्ञान से) जानने योग्य हे, (ओर). 

त्रान से जो प्राप्त होता है बह भी बही ह ओओौर वह सबके हृदय मं 

स्थित दै ।१७। 

५०७ इति च्चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 

मद्धक्र पतदिज्ञाय मद्धावायोपपव्यते ।१८। 
इस प्रकार तेत्र तथा ज्ञान रौर क्तेय को संदेपसे कटा गया है 

मेरा भक्त इसे जानकर मेरे खूप को प्राप होता है ।१८। 

५०८ श्रकरति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 


विकाराश्च युखाश्वव वाद प्रक्त-सभवान्‌ ।१६। 
कृति तथा पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान ओौर राग द्रं ष (वा बुद्ध) 
रादि विकारो को तथा गुणों को तू.्रकृति से उत्पन्न. हुए जान ।१६। 


< 














( २१४ ) 
५०६ काये-' करण-कत ते हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः" सुख-दुःखानां भोकतृखे हेतु-रुच्यते ।२०। 
काय (शरीर) (ओौर उसमे स्थित) करण (मन, बुद्धि, अहंकार शरोर 
दश इन्द्रिया) इनको ब नाने च्रथवा इनसे क्रिया करवाने में (पुरषाधिष्ठित) 


प्रकृति हेतु कही गड है श्रौर सुख दुःख छदि केभोगशका देतु पुरुष 
(जीव) को कद्‌ गया है ।२०। 


५१० पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडक्र ्रङ्तिजान्‌ यणन्‌। 
कारणं युण-सङ्खोऽस्य सदसश्चोनि-जन्मसु ।२१। 


प्रकति के साथ मेल होने से ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों फो 
भोगता है श्रौर उन गुणो के साथ सम्बन्ध ही पुर्ष को श्रच्छी यादुरी 
योनिर्यो मे जन्म लेने का कारण बनता हे ।२१। 
१ (क) काये करण इतिशं० १ कायं कारण दति रा०। 
१ (ख) थवा काये कारण यह पाट मामे तो यह्‌ अ्रथे होगा 
कायं ‰ ज्ञान इन्द्रियां, ‰ कम इन्द्रियां. « उनके विषय,तथा १ मन, 
यं १६ दूसरों के कायतो है, पर स्वयं किसीके कारण नहीं । अतः दन 
काय शब्द्‌ से कष्टा है मौर महातत्व, अरदंकार पांच सूच्म महाभूत, यं 
दूसरों केकारण भी हें इसलिये यदं इन्दं कारण शब्दं से कहा हे।॥ 
इस प्रकार शोक का श्रथं यह होता हे कि- # ४ 
सात प्रकृति-यिकृतिथां तथा सोलइ विकारा कौ बनानि मं देतु भरकृति ह 
ग्रौर सुख दुःख के ्ननुभृव का देतु पुरुष (जीव) है । यथा 
मूल्ल प्रकृतिरवि कृति मह द्याः परकृतिबिकसयः सप्त । 
पोडशस्तु विकारः । सांख्य कारिका) 


--- - ~ 


( २१५ ) 


५११ उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्रो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः (२२। 
(अपने पने काये मेँ लगी हई इन्द्रियो के कार्यौ को) समीप होकर 
देवने बाला, (उसकी सत्ता से काये करने वाले अन्तःकरण तथा इन्दो 
करो स्वयं देखते हए भी किसी काये से कभी निवारण न करने से मानों 
इन का) अलुमोद क, (अपनी विद्यमानता से ही शरीर का) भरण-पोषण 
करने बाला (श्रौर प्रकृति में होने वाले सुख दुःख को) अनुभव करने वाला, 
सवका स्वामो इस शरोर मं श्र ् पुरुष (्तेत्ज्ञ) परमात्मा कदा गया हे । 
प्रथवा^“पुरुषःपरः” ए्क जर पुरुष इस शरोर मे परमास्मा कहा गया है।२२ 
५१२ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सष । 
सवेथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते (२३ 
। जो इस प्रकार पुरुष (च्लेत्रज्ञ) योर गुणो के साथ प्रकृति को जानता 
रै । वह सब प्रकार के काये (कतव्य कमे हिसा हिंसादि) करता हा भी 
धुनजन्म को प्राप्त नही होता ।२३। भति 4 
५१३ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचदात्मान-मात्सना । 
* र ५ योगेन 
श्रन्ये सांख्येन-योगेन, कमे-योगेन चापरे ।२४। 
को$ एक ध्यान द्वारा (एकाग्र. भाव से चिन्तन क्रते हए) बुद्धि से 
श्रपने आप मेँ आत्मा के दशन करते दहै। दृसरे सांख्ययोग से 
ऋत ये तीनो गुण मुभसे देखे जाने वात्ते ह मर मेँ इनसे भिन्न 
उनका द्रष्टा हं इस ज्ञान से) आत्मा कोदेखते ह । श्रौर तीसरे कम 
योग से (निष्काम कमै करने से) ्रात्मा का अनुभव करते है ।२४। 








( 28 
५.१४ अन्ये [= श्र स्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव दटत्यु` श्रू.ति-परायणाः1२५। 
पौर (चौथी प्रकार के कुद) लोग उपयुक्त सर्गौ को न जानते हृए श्रौर 


लोगों (गरं) से सुनकर उपासना करते दँ ओौर वे श्रवण के अलुसार 
तनुष्ठान करने बाले भी सल्यु को पार कर लेते (सक्ति प लेते) है ।२। 


५१५ यावत्‌ सञ्जायते किचित्‌ सत्त्वं रथावर जङ्गमम्‌ । 
लेत्र-्तेचज्ञ-संयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ! ।२६। 

हे भरत वंशिर्यो मे श्रेष्ठ अजुन ! जो छुं भी स्थावर (च्रचर्‌, 
जंगम (चर) पदार्थं उत्पन्न होते हैँ । उन्हे तृ क्तेत्र तथा त्तेचज्ञ के संयोग 

ही उत्पन्न हा जान ।२६। 

५१६ समरं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।२५ 
जो घुरुष ` नाश होने बलि समस्त मूतं मे समभाव से स्थित ` 

अविनाशी परमेश्वर को देखता दे, बूदी (सचा को) दे खता हे ।२७। 

५१७ समं पश्यन्‌ हि सवन समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यारमनाऽऽस्मानं ततो याति परां गतिम्‌।२८। 
सब जगह सममाब समे (एक रस) रहने बाले ईश्वर को समभाव मं 


स्थित देखने वाला, निश्चय ही श्रपने च्रापसे शआमात्मा का हनन नहीं 
करता, इसलिये परम गति को प्राप्न करता ह ।२८। 








( २१७ ) 
५१८ प्रत्येव च कमणि च्छियमारणनि सवशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकतोरं स पश्यति ।२६। 
जो पुरूष कर्मो को सव प्रकार से प्रकृति हारा किये हुये ओर आत्मा 
करो शरकर्ता देखता (अनुभव करत) हः वही (सचयाई को) देखता है ।२६। 
५१६ यदा भूत-प्थग्भाव-मेकस्थ-मनु-पश्यति । 
तत एव च विस्तारं बह्य संपद्यते तदा ।३०। 
जव भूतो की प्रथकता के भावों को एकत्व के भाव में स्थित देखता हे 
श्रौ (उसी एकल्व भाव) से (जगत्‌ के) विस्तार को (देखता है) तब 
ब्रह्य स्वरूप हो जाता है ।२० 
५२० अनादित्वान्नियुं णात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ।३९। 
हे कुन्ती पुत्र रजन! यह्‌ श्रविनाशी परमात्मा अनादि तथा 
निग ण होने से शरीर म रहता हा मौ, न जु करता है, ओौर न हये 
(कमे फलो से) लिप होता दै ।३१। 0.04 
५२१ यथा सवैगतं सोच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ।३२। 
जैसे ` सर्ैव्यापक आकाश सूद्स होने के कारण लिप नहं दोता, 
वैसे ही आत्मा देह मे सवेच्र होने पर भौ (निगुण होने से शरीर 
के गुणों से ) लिप्च नहीं दोसा ।३२। 





( २१८ ) 
५५२२ यथां षकाशयत्येकः छ्रत्स्नं लोकमिमं रषिः । 
चेतरं क्त्री तथा कस्स्नं प्रकाशयति भारत ।३२। 


ह श्रजं ल ! जसे एक ही सूये समस्त संसार को प्रकाशित करता है, वैसे 
(एक ही) न्ते का स्वामी (च्मात्मा,) समस्त स्तेत्र मे प्रकाशमान ही 
रहा है ।३३। | 


५२३ त्तेत्र-चेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान-चक्तुषा ! 


भूत-प्रकृति-मोच्यं च ये विदु योन्ति ते परम्‌ ।३४। 


इस तरद ज्ञान खू्पी नेतो से जो न्तेत्र ओर न्तेचज्न के भेद्‌ को श्रौर 
प्रकृति (के बन्धन से) प्राणियों की युक्ति (क उपाय; को जान लेते है, 
परम गति को प्राप्न करते दै । ३४ 





इति श्रीबरद्धभगवद्‌ गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृष्णाजु न संबादे कतेत्र ्तेत्रज्ञ योगो नाम 
५ 
"त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१ हस श्रभ्याय में ये ३४ शलोकं श्रीकृष्णजी कदे हुए द आरम्भ से यहां तक 
कुल २३ शोक हूए ई । 





( २१६ 
© 
पथ चतुदशोऽध्यायः 

श्री भगावादुवाच- ९ 
५२४ परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञान मुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः १। 
श्री भागवान्‌ बोज्तेः-- 

फिर तुभे सभी ज्ञानं से परम उत्तम ज्ञान बतलाने लगा हू । 
जिसे जानकर सभी सुनि इसी दें से परम सिद्धि को पागयेदहं।१। 
~ २५ इद्‌ ज्ञान सुपाधित्य मम साधम्यमागताः । 


सगेंऽपि नोपजायन्ते पलये न उ्यथन्ति च ।२। 


इस क्न का अवलम्बन कर, मेरे साथ एकत्व भाव को प्राप्तो 
(मलष्य) खष्टि के उत्पत्तिकाल में भी जन्म नहीं लेते शरोर प्रलय काल में 
भी दुःख नदीं उठाते हँ (फिर ओर समय कौ तो बात ह क्या) ।२। 


५२६ मम योनि ` महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 


संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ।३। 
हे अजु न] महत्‌ (बड़ ) ब्रह्य (विशाल) (अर्थात भ्रकृति,) मेरी योनि 
(उत्पन्न करने का स्थान) है, उसमे मे (ईदवर) गभ (चेतना शक्ति) 








क ~----------------------------------~------~------~ 


२ अचैखना प्रकतिः महदहंकारादि. विकाराणां कारणतया मह्‌ बरहम 
एति उच्यत्ते इति शा० । | 


९ 





( २२० ) 
५२७ सवे-योनिषु केन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः । 


तासां बह्म मह्योनि रहं बीजप्रदः पिता ।४। . 
हे कुन्ती पुत्र अजुन | (नाना प्रकार की इन ) सव योनिर्यो मे 
जितमे भी ये भिन्न र आकर के शरीर उत्पन्न होते दँ । प्रक्रृति उनकी 
उत्पत्ति स्थान (माता) है चौर मँ (ईश्वर) बीज (शक्ति) प्रदान करने 
बाला पिता हूं ।४। 
५२८ सलं रजस्तम इति यणः प्रकृति सम्भवाः । 


निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिन-मव्ययम्‌ ।५। 


हे विशाल बाह वाले अजुन । सत्व, रज, तम ये प्रकृति 
सै प्रकट हए २ गुण विकार श्हित जीवात्मा को शरीरम बान्ध 


लेते है ५ [1 
५२६ तत्र सत्वं निमललात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 


सुख संगेन वध्नाति ज्ञान संगेन चानघ ।६। 


हे निष्पाप अजु न | उन (गुणो) मे सत्व निमल होने से भ्काशक 
(वस्तु के यथाथे रूपका बोधक) चौर शान्त है वा नीरोगता का हेतु 
हे, वह खख की आसक्ति तथा ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को 
ब्ान्धता है ्र्थात सुख अर ज्ञान मे पुरुष कौ आसक्ति उत्यन्न कर 


देता हे ।&। 








(7) 
५३० रजो रागात्मकं षिद्ध तेष्णासंग-समुद्धषम्‌ । 
तन्निवध्नाति कोन्तेय ! कमे-संगेन देहिनम्‌ (91 
हे कुन्ती पुत्र अज्जु न । वृष्णा खोर संग को उत्पन्न करने बाले, रजो 
गुण को तू कामना स्वरूप जान । यह्‌ कर्म मे आसक्ति द्वारा जीवात्मा 
करो बान्धता हे 1७] 
५३१ ' तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सव-देहिनाम्‌ । 
"प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत !।८। 
हे भरतवंशीय जु न । निश्चय हीत्‌ तमो गुण को अज्ञान उत्पन्न 
करने वात्ना जान । बह देष्टधारियों को सोह मे डाल कर (उन्हे) प्रमाद, 
रलस्य च्रोर निन्द्रा ह्यारा बान्धता है ।८। 
५३२ सत्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाघ्रव्य त॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ।&। 
हे भरतवंशीय श्रजुन! सत्वगुण सुख में प्रवृत्त करता दै, रजो 


क9 


गुण कमं में रौर तमोगुण तो ज्ञान फो ढक कूर प्रमादमें द्री 
फसाता हे ।६। जअ | 





१ ऋ्तानं जायते यस्मादिति श्क्तानजम्‌। २ प्रमादः केव्यात्‌ कर्मण 


श्न्यत्र प्रवृति हेतु भूतं भ्रनवघानभू्‌ । इति रा० 











( २२२ ) 


५३३ रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारतं । 
रजः सत्वं तमश्येव तमः सतं रजस्तथा ।१०। 
,  दैचअजुन | रजो गुण श्मौरतमो गुख को दवाकर सत्व गुण (प्रधान) 
होता है, एवं रजो गुण नौर सत्व गण को दवाकर तमो गु श्रौर वैसे 
ही तमो गुण ओर सत्व गुण को दवाकर रजो गुण (अपना कायं आरम्भ 
करता है) १० 
10, श रि उं = 
५३४ ' सव॑द्रारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश्‌ उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विच्रद्ध' सवमिद्युत ।११। 
जव इस शरीर कौ सव ज्ञान इन्द्रियों में ज्ञान रूप प्रकाश प्रसन्न 
होता है † तव यह्‌ हंमना चाये कि सतव गुण बढा हृत्मा दै ।११। 
शि © 
५३५ "लोभः प्रवत्तिरारभ्भः कमणमशसः स्प्रहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतषभ ।१२। 
हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ श्रज्ुन । रजो गुण कैः बढने पर लोभ 
(कायं करने की) प्रवृति, कर्माका आरम्भ, (मन मे) अशान्ति मौर 
पदार्थो की चाह उत्पन्न शोती है । १२। 
१ सर्वेषु चद्धरादिषु क्तानद्वारेषु यदाबस्तुयाथारम्य प्रकाशे क्ानं उपजायते 
तदाश्रस्मिन्‌ उेहे सत्वं प्रवृद्धम्‌ इति रा०। | 


२.लोभः पर द्रव्यादिस्सा इति शं। 
लभः स्वकीयद्रव्यस्य श्रव्यागशीलता इति रा० . 








( २२३ ) 
५३६ अध्रकाशोऽ्रत्तिश्च भरमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।१३। 


` हे अजु न ! अज्ञान, अकमेस्यता, प्रमाद ओर मोह ये ही तमो गुण 


के बढने पर उत्पन्न होते द ।१३। 
५३५ यदा सत्वे पवृद्ध तु प्रलयं याति देहभत्‌ । 


तदोत्तमविदां लोकानञलान्‌ प्रतिष्यते (१४। ` 


जव देदधारी सत्व गुण की बढतो के समय मृत्यु को प्राप होता है, तव 
उत्तम विदो (ब्रह्य ज्ञानियोँ) के (प्राप्ति योग्य) लोकों को प्राप्र होता ई ,१४। 


१३८ रजसि श्रलयं गला कमे-संगषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।१५। 


` जव रजो गु की बृद्धि होने पर मृत्यु हो तो (बह कम॑) करने नें 


त्रासक्त लोगों मे जन्म लेता है यसे ही तमो गुण बढने पर भ्रत्य हो जाये 


तो (वह्‌ व्यक्ति) मूढ योनि (पशु पकती आर्यो) मे जनम्‌ लेता ह १९ ` 


५३६ कमणः 'सुंकृ तस्याहुः सालिकं नम॑लं फलम्‌ । 
रजस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमसः फलम्‌ ।१६। 


सात्विक कमे का निर्दय सात्विक । सुख रूप) फल होता है । राजस 
करम का तो फल दुःख श्रौर त मस कसे का फजल अज्ञान कदा है ।९६। . 
1 य रषि लि क~ 


। 


॥ सुकतस्य सास्विकस्य इत्यथः इति शं० 








( २२४ 
५४० सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
(- तमसो भवतोभ्ज्ञानमेव च ।१५ 
सत्यगुण सेज्ञान उत्पन्न होता ह तथा रजो गुण से निश्चयही 


लोभ पदा होता हे रोर तमो गुण से प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होते है 
ज्य [र है 
च्मौर श्रज्ञान मी पंदा होता ह ।१७ 


५९१ उर्ध्वं गच्छन्ति सवस्था सध्ये तिष्ठन्ति रजसाः। 


ज्ञघन्ययुण-वरत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः १८) 
सत्व गुण म स्थित लोग उच्चस्थान को पाते हँ (स्वगे जातिदहवा 
उन्नत ई) । रजो गुण में स्थित लोग मध्य में ठरते हें (खष्यु लोक मे जन्म 
लेते हवा मध्यम दशा में रहते हं) निन्दनीय गुणोँको धारण करने 
वाले तमो गुणी लोग अधोगति को प्राप्न होते ह थवा नरक मं जाते 


हः ।१८। 
५४२ नान्यं येभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधि-गच्छति ।१६। 
जव द्रष्टा (जीव) गुखो के सिवाय श्रौर किसी को कर्ता नही देखता 
च्रौर (श्रपने आपको) गुणों से परे जानता हैः अथवा (गुणों से परे 
परमात्मा फो जान लेता है,) तव वह मेरे भाव (ईदवर शूप को) प्राप्र हो 
जाता दै ।१६। 


(, २२५ ) 
५४३ गुणानेतानतीत्य जीन्‌ देही देह-'समुद्धवान्‌ । 


जन्म-स्त्यु-जरा दुःखेविसुक्रोऽसतमश्नुते ।२०। 
शरीर (से उत्पन्न वा) की उत्पत्ति करने वाले इन पतीन गुणों छा उल्लघन 
कृरके पुरुष जन्म, मृत्यु, बुढापे तथा दुःखों से द्ूट जाता (शौर) 
श्रमरत्व को प्राप्र करता ड ।२०। 
श्रजु न उवाच-- 
अर, (8 अ [क 
५४४ क्रलिङ्ग स्त्रीन्‌ युरणनेतानतीतो भवति प्रभो । 
११०६. # के ¢ 
किमाचारः कथं चेतास्त्रीन्‌ युणनतिवतंते ।२१। 
च्रजुन ने कहा- 
हे प्रभो ! इन तीन गुणो से अतीत (परे) रहने बाला पुरुष किन 
लक्षणो से पद्‌ चाना जाता है ! उसका आचरेण केसा होता है ¢ ओौर 


बह इन तीन रुण से अतीत (परे) केसे रहता दै १।२१। 
श्री भगवाल्तुवाच-- 


५४५ प्रकाशं च पचन्ति च मोहमेव च पाण्डव 
न द्र ष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति ।६२। 
श्री भगवान्‌ बोत्े-- | 
हे पार्ड पुत्र ! (सत्व गुण के काये) प्रकाशं (रजोगुण कै कार्य) 
बर श्मौर (तमो गुण के काये] मोह इन तीनों के प्राप्र होने पर (जो) 
रेष नदीं करता रीर न हो इनके निदत्त होने पर इच्छा २रता है ।२२ 
॥देहाकार परिणत भरकरुति ससुद्धवान्‌ इति रा०२ ेदोत्यति बीनमूतान्‌ह० गं 





( ^). 
५४६ उदासोन-उदासीनो शशेर्यो न विचाल्यते । ` 
© (८ + (८.4 

गुणा बतेन्त इत्येव योऽतिष्ठति नेङ्गते ।२३। 

उदासीन के समान स्थित हा २ जो गुं से बिचलित नहीं किया 

जाता । (राय कारण श्मौर विषय खूप मे) गुण ही वते रहे दैः यह समम 
कर जो स्थिर रहता दै, डोलता नहीं ।२३। 

५४७ सम दुःखघुखः खस्थः समलोष्टाश्म-काचनः । 


तल्य-प्रियापियो धीर स्तस्य निन्दात्म-संस्तुतिः।२४। 

जो दुःख युख को स्मान समता है, अपने अपमेदही 
प्रसन्न रहता दै व्य मिद्रीके देल्ञे पत्थर श्रौर सोने को एक सा समभता 
ह । श्रिय अग्रिय की प्रापि दहने पर समावस्थामे रताहै। जो धीर 
द ओर जिसे अपनी निन्दा स्तुति समान दहै र्था जो निन्दासे 
दुःखी ओौर स्तुति से फएूूलता नदीं ।२४। | 


५४८ मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो सित्रारिपक्षथोः । 
सवारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।२५॥ 
जिसके लिये मान श्रौर श्रपमान एक से है, मित्र रौर शत्रु समान 


जिसने सभी कर्म के आरम्भ को छोड दिया ३, गुणो से अतीत (परे) 
वही कृदलाता ई ।२५। 7; 




















{ २२७ ) 
५४६ मां च योऽव्यभिचारेण भङ्गि-योगेन सेवते । 
स युणान्‌ समतीत्येतान्‌ बह्मभूयाय कर्पते ।२६। 


श्रौर जो सुक (परमेरवर का) अनन्य भक्ति से मजन कस्तां 8 । 
बह इन गुणों को लांघ कर सुक्ति प्राप्न करने कै योभ्य हो 
जाता है ।२६। 

| ५५० अह्यो हि प्रतिष्ठाऽ 'हमश्रतस्याध्ययस्य च । 


शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्य कान्ति-कस्य च ।२.५। 


अविनाशी, निर्विकार, नित्य, धम॑स्वरूप, तथा अखण्ड सुख 
रूप जह्य का मेँही आश्रय ह अर्थात्‌ बह ब्रह्म मुमसे भिन्न नद 
दै ।२७ ५५४ | “46 
इति श्रीमद्धगवद्‌ गीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाज्ञु न संबादे गुणत्रय विभाग योगोनाम 
6 शलो प 
श्चतुदेशोष्यायः . 
१ यया च ईश्वर -श वत्या भ क्तानुगरहादि भ्रयोज राय रहा प्रतिष्ठते प्रवतेते 
सा शक्तिः बह्म पव अहं शक्ति शक्तियतोः अरन्यत्वाव्‌ इति अभिभ्रायः। शं 
इस अध्याय मेचजुनने १ ओर श्रीकृष्ण ने २६ शोक के दै 
श्रौर श्रारम्भ से यहां तक ६५० शोक हए हें । 84 














[ रेट | 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 

श्री भगवानुवाचं-- 
५५१ 'उ्व॑-मूल-'मधः शाख-मश्स्थं प्राहरव्यम्‌। 

"छन्दासि यस्य पानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ।९। 
श्री भगवान्‌ बोले- | 

उपर जड़ ओर नीचे शाखो बाले अश्वत्थ पीपल (खर्थात्‌ कल तक 

न रहने बाल्ञे [त्तण-भद्गर] संसार रूप वृत्त को अव्यय (कभी कमन 
होने बाला अर्थात्‌ धारा प्रवाह से श्ननादि, सनातन) कहते है। वेद 
जिसके पत्तं है । जो उसे जानता (समभा) दहै, वह वेद्‌ को जानने 
बाल्ला दै ।९। | 
१ यही भाव कठोपनिषद्‌ में दै-उध्वेमूलोऽवाक्‌ शाखा पएषोऽश्वत्यः 
सनातनः । कठ २।३।१। 
२ एक विद्धान्‌ ने इसका यदह भी श्रथ क्रियाहै, कि जिसका मूल उपर 
श्नौर श। खाए नीचे हँ उस श्रश्वत्थ को प्राणि शरीर का एक अवयव 
कहते है । इृण्डुए' (न्द) इसकी पत्तियां हँ जो उसके व्यापार को 
जानता है वह जानने योग्य वस्तु कौ जानलेता हे। भाव यह कि स्नायु 
जाल जो शरीर के मूतभाग को च्रमूतं भाग से जोडता हे अर्थात्‌ चित्ता 
भूत द्रव्य क साथ संयोग करता है । इस स्नायु जाल का मूल मारस्तिष्क 
शरीर म ऊपर ह श्रौ प्रषठ्वश मेर द्र ण्ड (रीढ) जो इसका तना हे, बह 
नीचे है । इल प्रकार यद उलटे श्रश्वस्थ वृत्त की तरह शरीर रूप ब्ृ्का 


वर्णन है । 


41 सरः 
५५२ अधश्चोध्वं धर्टतास्तस्य शाखा, 
गुख-प्द्धा विषय-प्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनु-संततनि, 
कमानुबन्धीनि मलुष्य लोके ।२। 

उस (क्त) को (अपने उपादान कारण रूप सव्व, रस तथा तम) गुणो से 
यदी हृदं चौर (शब्द्‌ स्पा रूप, रस, गन्ध,) विषय रूप कोयलों बाली 
शाखाए` (डालियां) नीचे ऊपर फली हद हँ चौर (इस) मनष्य लोक से 
कर्मा के साथ सम्बन्ध रखने बाली जडे ' नीचे दूर तक फली हई है 
(अर्थात अनेक जन्मो के कर्मों से उत्पन्न होने बाली वासनाए' जो 
मनुष्य लोक मँ व्यक्ति के धमे तथा अधर्मं की प्रवृत्ति को (सूल) कारण 


{जड के समान ह) अनेक जन्मों कौ पुरानी होने स बहुत गहरी चली 
7 हृद दै) ।९। 


सक = ~ ~ ~ ~ ~~ ~ = ------ -- 


१ छोक की रिप्पण 
६ वेद जिसके पत्ते ह, अर्थात्‌ जीव को जीढन मे सुख देने वारी चाया 
वेदसे ही मिलती है । इसल्िय वेद उसके पत्ते हैँ । यदि वेद उससे हटा 
द्विया जाय अर्थात्‌ वेद आज्ञा का उलंघन किया जाय, तो संसार इया 
अ ट्‌ ड रह जाता दै, जिसमें रहने से संताप र सिवाय श्रौर कचं नहीं 
मिल सकता | 














( २३० ) 


५५३ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, 
नान्तो न चादि नं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढ-मूल- 
मसङ्ग शस्त्रेण दृढेन िता, ।३। 

इस (वक्त) का स्वरूप यहां (जैसा वर्णन किया है ) वेसा दिखाई 
नदीं देतां । न श्रन्त (चर्थात्‌ इस संसार की समाप्नि कब गी) न 
श्नादि (्र्थात्‌ यह संसार.कव से न्चारम्भ हृञ्ा है) रौर न ही प्रतिष्ठा- 
(स्थिति) का पता चलता हे (अर्थि शनात्मा मं आआत्माभिमान रूप 
शरज्ञान जो इसकी स्थिति का कारण है केसे हृश्मा यह भी समक मे नही 
श्राता) यतः बड़ी पक्की जन्मी हू जडो वाले इस श्रङृवत्थ (कल तक 
जिसके रहने का भरोसा नही) (पीपल के) वृत्त को असंग (पुत्रैषणा, 
वित्त षणा लोकेषणा से विरक्त) रूप मुजवूत राख से काट कर ।३। 
५५४ ततः पदः तत्‌ परिमागितव्यं 

(4 © ^~ 
यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूयः 1 
तमेव चायः पुरषं प्रप्य, 
यतः प्रवृत्तिः प्रखता पुराणी ।४। 

(यद्‌ भावना करके कि) मेँ इसी आदि पुरुष (परमेरवर) की शरण 
प्रहण करता हूं जिससे यह्‌ शुरातन काल से (संसार रूष बृ्त का) विस्तार 
हुश्रा है ,तदन्तर उस पद्‌ की खोज करनी चाहिये । जिसमे जाकर फिर 
नदीं लोटते (श्र्थात्‌ मुक्ति पा जाते है) । 











(13 ,॥ 
५५५ निमोन-मोहा जित-संग-दोषा 
अध्यात्म-नित्या विनिव्त्त-कामाः । 
१ € * 
दन्द्रविमुक्राः सुख-दःख-संजञ, 
गेच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।५। 
जिनका अभिमान शरोर मोह दुर हो चुका दै, जिन्होनि विषयासक्ि 
शूप दोष को जीत लिया हे, जो आत्मा के विचार मे सदा लो 
हए है, जो कादं कामना नहीं करते, जो सुखदुःख नाम के न्द्रो से 


मुक्त हो चके ईह, जिनका श्ज्ञान मिट गयादहै, वे उस अविनाशी पद 
(मोच्त) को प्राप्त कर लेते है ।५। 


५५६ न तद्धासयते सूयो न शशांको न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ।६। 
जहां सूये प्रकाश नहीं कर (सक) ता, न चान्द अौर न अग्नि (क्योकि 
उन सबको वदं से प्रफाश मिलता हे) ओरौर जहां जाकर मनुष्य संसार ` 
म नीं ्लौटते, बह (स्वयं प्रकाश रूप) सव श्रेष्ठ मेरा पददै ।६। 
५ वांशो ~ 
५५. ममेवांशो जीवलोके जीव-भूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि पङतिस्थानि कर्षति ॥५८ 
संसार मे मेरा (परन्रह्य-पप्मात्मा का ही) सनातन अ'श जोव बन कर 


प्रकृति मे रहने वाली (आंख, नाक, कान, जिहा, श्रौर त्वचा इन) 
पांच ज्ञान इन्दरिर्योके साथ छठे मन को खींच लेता ३।५। 











(२२4) 
५५८ शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युच्छामती श्वरः । 


` खहीतवैतानि संयाति वायु मन्धानिवाशयात्‌ ।८ 

जसे वाथु (गन्ध के) आश्रय (पुष्पादि) से गन्ध ल्ञेजाता है 
वेसे ही शरीर का स्वामी (यह जीवात्मा) जिस शरीर को त्यागता 8 
वहां से इन (ज्ञान इन्द्रियो रौर मन) को लेकर जिस शरीर को प्राप्त 
करता है वहदांले जाता है। ८) 


५५६ श्रो्चं चज्ञुः स्पशनं च रसनं ध्राणमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्चायं दिवयानु-पसेवते ।६। 


यह (जीवात्मा) कान, आंख, सचा, जीद्वा, नाक भौर मन क सहारे 
से विषयों का सेवन करता दहै ।६। , 


*+& ० उल्छस्न्त स्थितं वाप अरुज्ानवा युणन्वतम्‌। 


तसूढा नादुर्षर्यन्त पश्यान्त ज्ञान-चच्लुषः ।१ ०। 

शरीर को दहोड कर जाने बाल्ते अथवा शरीर में रहने वाले, विषयों 
को भोगने बाले वा [सख-दुःख मोहादि] गणो के साथ सम्बन्ध 
रखते हये [ नीवास्मा ] को अज्ञानी नहीं देखते, किन्तु ज्ञान रूप 
श्रांखों वाले (ही) देखते दँ ।१०। 





१ एवं ्रव्यन्त दशन गोचर प्र/ष्तम्‌ इति शं० । 





"---  -----~-- --- ------~ 


( २३३ ) । 
५६१ यतन्तो योगिनश्च नं पश्यन्त्याव्मन्यव-स्थितम्‌। 


यतन्तोभ्व्यकरतात्मानो नेनं पश्यन्द्यचैतसः ।११। । 


यत्न करने बाल्ञे योगी इस (जीवात्मा) को अपने अन्दर देखते ई, 
परन्तु मलिन अन्तः करण वाले श्रविवेकौ पुरुष यत्न करने पर भी 
इस (जीवात्मा) को नदह देखने पाते । ११॥ 


५६२ यदादित्यगतं तेजो जगंद्धासयतेऽखलम्‌ । 


यचन्द्रमसि यच्ाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।१२। 

जो सूय मे विद्यमान तेज सम्पूर्छ नगत को प्रकोशितत करता हे । 
जो तेज चन्द्रमामंदहैश्रोर जी श्रग्निमे है, उसको मेरा क्षी तेज 
जान ।१३। 


५६३ गामाविश्य च भूतानि "धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूता रसास्सकः ।१३। 


मे प्रथ्वी मे व्याप्त होकर च्यपनी शक्ति से सभी भूतो को धारण 
करता ह्रं रौर रस रूप चन्द्रां होकर समस्तं (धान जौ रादि) अरौषधियों 
का पोषण करता हं ।१३। 


ना काक कनेक ज जाक 


१ स दघार पर्वं | ते० सं ७।१।८। 








( २३४ ) 
उहं ५ 1 (न @ देहमाधित 
५६४ अहं 'वेश्वानरो भूता प्राणिनां :। 
प्राणापान-समायुक्रः पचाम्यश्न' चतुर्विधम्‌ ।१४। 
मे जठराग्नि (पेट की गर्मी) बन कर प्राणियों के देह मे रहता 


ह्या राण रौर अपान वायु से मिलकर (खाने, चूसने, चाटने श्रौर्‌ 
पीने वाले) चारो प्रकार को आदार को पचाता हू ।१४। 


४ । ५५ (५ (ष ॐ (र कनः र 
¢ *६५ सतस्य चाहं ह्यदि संनिविष्टो 
मन्तः स्प्रतिन्ञान -मपोहनं च । 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वयो 


वेदान्त “कृद द्षिदेव चाहम्‌ ।१५। 

मे सवके हृदय मेँ रहता हं । स्मृति, ज्ञान अर [इनका] ललोप 
्रथवा तके वितक सभी ये मुफसे होते दै । सभी वेदो द्वारा मै ही 
जानने योग्य हूं तथा वेदान्त सिद्धान्त का (उपदेश) करने बाला (अथवा 
वेद्‌ में कहे फल को देने बाला) मेँ हूं श्नौर वेदों के अर्थं जानने वाला भी 
मेँ ही हं ।१५। 
५ अयमग्निदरैर्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते । जर ०० &।६।१ 
२ श्रपोषनं-श्रपायनम्‌ इति शं उहनं इति रा० 
३ बेदान्तज्ृत्‌ वेदानाम्‌ श्न्तः फलं, फल करत्‌, वेदोदित फलस्य प्रदाता 
च श्रहमवेत्यथं इति रा० । 





-- 








( २३५ ) 
५६६ द्वाविमो पुरुषो लोके चरश्चाक्तर एव च । 
चरः सवाणि भूतानि कूटस्थोऽच्तर उच्यते ।१६। 


इस लोक में त्र्‌ [कीणए होने बाला] रौर अक्षर (अविनाशी) येदो दी च 


पुरूष ह [उनमें से] सब भूतो को क्षर कहते दहै ओर कूटस्थ (अचल 
राशि) अविनाशी को अन्तर कते ह ।१६। 


५६. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासमेव्युदाहतः। 
यो ' लोकत्रयमाविश्य विभवत्यंग्यय ईरः ।१५५। 


उत्तम पुरुष तो [इन दोनों] से बिलन्तए है, उसे परमात्मा कहते ह । 
जो अविनाशी ईर तीनों लोकों मे व्यापक होकर [उन सवका] धारण- 
पोषण करता हे । १५ 
१५९ वं श्लोक ऊी रिप्पशण | 
४ वेदवित्‌ च हमेव, एवं मदभिधायिनं बेदम्‌ श्रहम एव वेद । इवः 
श्रन्यथायो बेदार्भ' ब्रतेन स वेदविद्‌ इति अभिभ्रायः इति रा०। 
वेद्‌ को जानने बालाभीमेंदहू। वेद्‌ मेरा विधातं करने बाले है, इस 
प्रकार में जानता हू । जो इससे विपरीत षेद का अथं करते है, वे वेदवेत्ता 
नहीं । त्रैगुख्य विषया वेदा २।४९।” इस श्लोक का जो जोग यह श्र 
करते देँ कि वेदों में केवल भ्रकरति की बातों का ही वणेन है, श्वर के विषय 
म वह कृच नहीं बतलाते । उन्हं गीता १६।१९ पर यह श्री रामानुज्ञाचायं 
क्रा भाषम देखना चाहिये । 
लोकत्रये भूवेभुवः स्वराख्यं इत्ति शं० । लोक्यत इति लोकः तल्यं 
लोकत्रयम्‌ श्चेतनं, तत्संसृष्टः चेतनो, मुक्तः च इति र[०। 





--------- 














( २३६ ) 


५६८ यस्मात्‌ त्रमतीतोऽहमन्तरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च ध्रथितः पुरूषोत्तमः ।१८। 
क्योकि यैं (ईदषर) ज्र (खव यूर्तो) से परे रौर न्तर से उत्तम हू 

टसलिये मँ (ईदवर) लोक तथा वेद में पुरषोत्तम प्रसिद्ध रं ।१८। 

५६६ यो मामेवम-संमूढो जानाति पुरूषोत्तम्‌ । 
स सवविद्धजति भां समविन भारत ।१६। 
हे भारत च्रज्ुन। जो अज्ञान रहित हृच्रा पुरुष मुभ को इस 
तरह पुरुषोतम जानता है, बह सव कुट जानने बाला सभी भावो से 
मेरा (परमेदवर का, ही भजन करता है ।१६। 
< (= #* ` 

५७० इति युद्यतमं शास््रमिद्‌ मुक्त मयानघ । 

एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ छृत-'कृत्यश्च भारत! (२० ` 
हे निष्पाप अजु न ! इस प्रकार अत्यन्त गूढ रहस्य वाला यह शाख 

मने बतलाया है। इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ श्रौर करत कर्य 

(जिसने करने योस्य सव कुच कर लिया दहै) हो जाता है ॥२०] 

| इति श्रीबरद्धभगवद्‌ गीतासूपनिषस्यु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 

श्री कृष्णाजु न संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम | 
7 पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

१ कृतं छरर्यं कर्यं, येन स करतकरुव्यः इति । 

२ इस श्रध्यायमें श्रीकृष्णजी ने. ही रे०रलोकर कद है आरम्भ से महां 

तक्र कुं €७० शोक हष ह॥ । 








(५ १२) 


अथ षोडशोऽध्यायः 
श्री मगवाद्ुवाच-- | 


५.७१ अभयंसच्छसंशुद्धज्ञान-योग- व्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ 1९ 
श्री भागवान्‌ ब।लेः-- 
१ निडर होना, २ अन्तः करण का निल (अर्थात्‌ अन्तः करण 
क[ श्जोगुण तथा तमोगुण से रहित) होना ३ ज्ञान (शास्त्र तथा गुरुसे 
श्रार्मादि पदार्थो को जानना) श्मौर योग में स्थिरता (लगन) (उस जाने 
हए तत्व का चि्तचृत्तियों के निरोध द्वारा प्रव्यक्त शलुभन) % दान देना 
५ मन को वश मे करना £ यज्ञ (इश्वर, देवपूजा, साता पितादि गुर. 
जमो का सम्मान, अग्निहोत्र तथां परोपकार के काय) करना « स्वाध्याय 
(वेद, शास्त्र श्ादि ग्रन्थों का नित्य पाठ) ८ तप (पने वर्ण के सुख्य 
 कतंभ्यों को पालन करने के लिये कष्टसहन करना वा तपस्या करना 
६ सरलता (च्र्थत्‌ छल -कपट न कर सरल स्वभाव) होना ।१। 


५७२ हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शाम्ति-रेशनम्‌ । 


दया भूतेष्वलोलुष्ठं मादेवं ही स्चापलम्‌ ।२। 
१० हिंसा (दसो को पीडा न पहचान) ११ सत्य बोलना, १२ क्रोध 
न करना, १३ त्याग की भावना रखना, १४ शान्त रहना, १५ किसी की 
चगली न करना १६ जीवों पर दया करना, १७ लोमी न होना, 
१८ कोमल होना (कर न होना) १६ न करने योग्य कमे करने मे लञ्जा 
कृरना, २० चपल न होना ।२। 

















[ "ररत . 1. 
< जस ^ गौ = (= (> 

१.७३ ' तेजः क्षमा धतिः शोचमदरोहो नाति-मानिता। 

भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ! ।३। 
हे भारत ! २१ तेजस्वी होना ( दूसरों से न दवने की शक्तिका 
नाम दै तेज उससे युक्त होना) २२ न्तमा करना, २३ धेयं रखना, 
२४ पवित्र रहना, २५९ द्रोह न करना (अर्थात्‌ दूससें की स्वतन्त्रता में 
विघ्न न डालना वा विक्वासघातन करना २६ ्रतिसानी न होना 

( ये लन्तण ) दवी संपत्ति से लेकर जन्मे हये (पुरुष) में होते हैँ ।२। 

५.७४ दम्भो दषो ऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ।४। 
हे अजु न दम्भ (लोग मुभे च्छ्रा सममे इस इच्छा से दिखाघा) 
दप (धनः जन वा बल के कारण दूसरों के अपमान की प्रवृत्ति) 
अतिमान (दूसरों से अपने को बड़ा सममना) क्रोध, पारुष्य (दसस से ` 
न्यवहार में रुखाईं दिखाना) चौर अज्ञान (उलटी सममः) (ये लक्षण) 
आसुरी संपत्ति (की वासना) को लेकर जन्मे हुए (पुरुष) मं होते है । ¦ 

५९ (न ~ ८५ (@ 

५७५ दृवी-संपद्विमोक्लाय निबन्धायासुरी मता। ` 
मा शुचः सम्पदं देधीमभिजातोऽसि पाण्डव ।।५। 
देवी सम्पत्ति मोत के लिये च्रौर आसुरी बन्धन के लिये मानी गई हे 
हे पारडव ! शोक मत कर (क्योकि) तु देवी सम्पद्‌ मे उत्पन्न हमा है ।५। 





३ तेजः दुर्जनैः अजनमिभवनीयत्बमिति । रा०। 

















( २३९ `) 
५.७६. द्रो भूत-सगो लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 


५ ¢ ति ९ ५ 
दबो विस्तरशः धोक्र आसुरं पाथं मे श्वुणु ।६। 
हे पृथा के पुत्र । इस संसार मे प्राणियों को देवौ ओर आसुरी दो 
प्रकार की खष्टि है। (रथात संसार मे ङ्म देवी प्रक्ति के ओर कु 
श्रासुरी प्रकृति के लोग होते हँ) देवी प्रकृति विस्तार सरे कह दी श 
हे अव ससे आयुरी प्रति वाले लोगों का (णंन) सुन ।६। 
५.७७ प्रतत्ति च निदत्त च जना न विदुरा-सुयः । 
¦ गो * (~ ॐ; ८ 
न शौचं नापि चाचारो न सस्यं तेषु विद्यते ॥9 
्ासुरी प्रकृति के लोग प्रवृत्ति (८ कोनसा कमं करना चाहिये ) 
निवत्त (कौन सा कमे न करना चाहिये) को नहीं जानते, उनमें पवित्रता 
नहीं होती, अचार नहीं होता ओर न हीं सत्य होता हे ।७। 
५७८ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्पर-सं मूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ।८। 
वे कहते है, किं जगत्‌ असत्य है (अर्थात्‌ जसे इसकी उत्पत्ति 
शास्त मे लिखी है वैसे यह उतपन्न नहीं हरा) आधार रदित दै (इसका 
मूल कारण कोई नदीं) मौर विना ईदवर का है ( इसका शासन करने 
अ कोई नहीं), खो पुरुष के संयोग से उत्पन्न हा दै, अतः काम 
[भोग विलास] के सिवाय इसकी उत्पत्ति का च्रौर क्या कारण हो 
सकता दै ? ।८। 

















( २४० 
५.७६ एतां ष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्प-बुद्धयः । 


प्रभवन्त्युयकमांणः लयाय जगतोऽहिताः 1&। 

इस दृष्टि का अवलम्बन करके जिन्दने अपने आपका नाश कर 

लिया द । वे (सव के) शु, करर कम करने वाले, मन्द वुद्धि, संसार 
के नाशकेलियेही होते हैँ।६। | 

५८० काममाश्वित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता; । 


मोहाद्‌ गरहीखाऽसदयाहानप्वतन्तेऽशुचिबताः ।१ ०। 
पाखण्ड, मान ( अपतेखेलोग सुमे बड़ा सममे यह इच्डा) ` 
मद्‌ (धन, जनः, बल खूप श्मादि के कारण सरो की उपेत्ता) से युक्त 
हो, कभी समापघ्र न हो सकने वाली कामनाश्चौ को लेकर अज्ञान के 
कारण भूटी भावनां (अन्ध विश्वासो) में पडकरः अ्रष्टाचार में 
्रृत होते हँ ।१०। ¦ 
५८१ चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तापुपाश्रिताः । 
कामोपभोग-परमा एताघदिति निश्चिताः ।११। 


मृत्यु तक बनी रहने वाज्ञी असीम चिन्तायां में पड़े हए, इन्द्रियो 
के भोगो को ही सबसे बड़ा उदे इय मानने वाले (जो यह कामोपभोग 
है) बस इतना ही (सख) हे (आौर पर्लोक वा भोक्त कुछ नहो) इस प्रकार 
के निश्चय वाले ।१९। ‹ 








( २४१ ) 
५८२ आशापाश-शते बद्धाः काम-कोध-परायणः । 


९९१०२. ४ © शंमन्य €. 
डेहन्ते काम-भोगाथमन्यायेनाथं स्यान्‌ । १ २। 
: अशा रूपी बन्धनो से बन्धे हए, काम अरर क्रोध का आश्रय 
करके (स सारिक) भोग गने के लिये पन्याय से घन इका करना 
चाहते हे ।१२। | 
५८३ इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनधनम्‌ ।१३। 
यह आज सुभे मिल गया दै, इस मनोरथ को पे - प्रप्र 
करूगा | यह मेरे पास है रौर यह धन भीष हो 
जायगा ।१३। 
| ¢ ¢ (~ 
५८४ असो मया हतः शघरु इनिष्ये चापरानपि । ` 
ङ धरो ऽहं महं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ।१४। 
खस शश्र को भने मार दिया अर दुरमनों को भी मार डाल्‌गा। 
मँ ईदबर दँ ( युमः मे समी सामथ्ये ह, वा मँ फेशयशाली दू) मे मोगी 
हं (संसारके सभी भोगों को भोगने का 'एक मात्र केवल सुभे दी 
धिकार है ) मे सिद्धं (सुमे असफलता कभी हो ही नदीं सकती, 
सदा सफलता मेरे चरण चूमती है) भँ बलवान्‌ हूं (संसार मे समः से 
कोई वलो नही) ओर मै दी सवसरे सुखी हूं ।१४। 








( २४२ 
५८५ पस्योऽभिजवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया। 


'यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान-विसोहिताः ।१५। 

मँ धनी हूं कुलीन है, मेरे जेस मौर कौन है १ (अपने को दसो 

से वड़ा सिद्ध करने के लिए) मेँ यज्ञ करू गा, दान दू गा, मोज करूगा 
इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हए, १५। 


५८६ अनेक-चित्त-विश्रान्ता मोहजाल-समाव्रत्ताः । 


प्रसक्ताः काम-भोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो (१ ६। 

श्रनेक प्रकार को चित्त व्रत्ति्रों से विप्र, श्रज्ञान के जाल मे फंसे 

हृए श्रौर विषय सेवन में लगे रहने बाले मनुष्य अपवित्र नरक में. 
गिरते ई ।१६। 


५८५७ शआ्ात्म-सम्भाविताः स्तब्धाः धनमान-मदान्विताः 
यजन्ते “नाम-यजञेस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ।१७१ 
अपने आप में सभी गुणो को मानने बाले (अर्थात अपने को बडा 
समने बाल्ञे ) विनय रदित (श्रकड वाज) धन के अभिमान के नरे 
से चूर, वे दम्भ से (च्रधर्मी दोन पर भी दिखावे के लिये धर्म का ढश 
स्वकर) शाखाज्ञा के विपरीत विधि विधान से रदित ( वास्तव मरं नहीं 
किन्तु ) नाम मात्र के (गा नाम पाने के उदर्य से) यज्ञ करते हैँ । १७) 


१ यद्ये यागेन श्रपि श्न्यान्‌ श्रभिभ विष्यामीति शं° 
च 9 रि 
२ नाम मात्रैः षक्ञोरिति शं०|२। नाम मान्न प्रयोजरैः इति । रा०। 
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~~ अहंकार बलं द्‌ पकामं कोधं च संधिताः। 
मसात्नत्रदहषु पद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।१८। 


अहंकार, बल, म काम ओर कोध का श्राश्रय करके (अर्थात्‌ 
इनसे युक्त होकर) दृसरो के गुणों को भी दोष बततलाने बाले, पने तथा 
दूसरे के शरी रो मं (स्थित) सुम (ईश्वर से द्वेष करते &।९। 


=€ तानह ल्नतः ऋ रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
त्तपभ्यजललमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।१६। 


सम॑डउनद्रष करन वालः अशुभ कमेकारी करर नराधमों को, इस संसार 
मं वार २ आसुरी योनियों म डालता हूं । १६। 


५६० आद्रा चननमापन्ना मूढा जन्मान जन्मान 1 


सामपाप्येव कोन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌।२०। 


हे ऊन्ती युच्च ! वे अज्ञानी जन्म २ मे आसुरी योन्यो को प्राप्न कर 
मुभ (दश्वर) कोन पाकर ही फिर नीचे नीचे गिरते जाते है ।२० 


५& १ ब्रावच नरकस्यद्‌ दार नाशन-माव्मनः। 


कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ रयं त्यजेत्‌ ।२१। 
 छरात्मा का नाश (पततन) करने वाल्ते कामक्रोध सौर लोभये तीन 

ज्र के नरक की प्रापि के द्वार (साधन) है । इसलिये इन तीनों को 
छोड देना चाहिये ।२९। 

१ नन्यापेक्लः अहम्‌ एन सवं करोमीति रा०। 


---------- ~~ 








€ 
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५.६२. पतेविसुक्रः कौन्तेय ! तमोदधारेस्त्रिभिनरः ! 
पचरत्याव्मनः श्र यस्ततो याति परं गतिम्‌ ।२२। 
~ कुन्ती पुत्र । इन तोन तमोमय (अज्ञान रूप अन्धकार के) द्वासें 


से मक्त (बचा हा) पुरुष अपनी आत्मा के कल्याण के लिये आआचस्ण 
करता है, इसलिये परम गति (मोन्त) को प्राप्न कर ज्ञेता ह ।२२। 


५६३ यः शास्घ्रविधि-सुस्छञ्य वतते काम-कारतः । 
न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ 1२३। 
जो शाख विधि को छोड कर मनमाना आचरण करता है । उसे न 

सिद्धि. (सण़लता) मिलती हे. न यख ओर न परमगति (मुक्ति) ही ।२३। 
५६४ "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायांकाये उयवस्थितो 


ज्ञाला शास्त्रविधानोक्र कमं कत महाह सि ।२४। 
इस लिये कतव्य ओर अरककतंव्य की व्यवस्था मे तेरे लिये शाख 
ही प्रमाण है, यहां शा मेँ कही हई विधि को जान कर ही तुके 
कम करना चाहिये ।२५ 
इति श्रीमद्धगधद्‌ गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकरष्णाजु न संवादे देवासुर सम्पद्‌ विभाग योगोनाम 
"षोडशोष्यायः 
१ गीतामृत प्रृ© उरशा देखो 


२ इस श्ध्याय में श्रीक्रुष्णजी के दग २४ श्छोक हें श्रौर्‌ श्रारम्भ से यहां तक 
कुल 8४ छोक हए दे । 





( २४५ \ 


अथ सक्तदशो ऽध्यायः 
शजु न उवाच-- 


५६५ ये ' शास्त्र विधिुत्छञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 


तेषां निष्टा तु का इष्ण ! सत्वमहो रजस्तमः १। 
श्रजुन ने कष्टा :- 
हे कृष्ण ! जो शास्त्र विधि कां तो स्याग कर देते द (परन्तु फिर भी) 
शरद्धा से यज्ञ (शरपने उपाश्य की उपासना) करते ह उ. की वह्‌ निष्टा 
(विश्वास) केसी है, क्या बह सात्विक है, १ राजख है १ या तामस है ?।१। 
श्री भगवानुवाच-- 


५६६ चिषिधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा। 


सालिकी राजसी च्व तामसी चेति तां श॒ ।२। 
श्री भगवान्‌ बोलेः- 

वह्‌ मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हृ श्रद्धा सालिकी, राजसी चौर 
श्रोर तामसी, तीन प्रकार की हृश्मा करती है, उसे तू सुन ।२। 


५६. सतानुरूपा' सवस्य श्रद्धा भवति भारत !। 


श्रद्धामयोभ्यं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ।३। 

है भारत । सभ की श्रद्धा अपने श्रन्तः करण के अनुसार ही होती 

है, यह पुरुष श्रद्धामय है (श्रपने बिदवासों का पृतला है) जिसकी जेसी 
ऋ दै, बह वेसा हीहोतादै।६। 


१ गीताश्त प्र शश देखेः। ` 
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५६८ यजन्तं साविका देवान्‌ यन्-र्लांसि राजसाः । 

परे तान्‌ भूत-गणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः ।४। 

सतो गुण प्रधान लोग देवों को पूजा कर्ते है, रजोगुण प्रधान लोग 

यन्त चरर रासो को परूजते हैँ ओर तमो गुणी लोग प्रोत तथां भूत 

समदाय की पूजा करते हं ।४। 

५६६ अशास्त्र-विहितं घोरं तप्यन्ते ये तो जनाः । 

द्म्भाहंकार-संय॒क्राः काम-राग-वला-न्यिताः \५। 

जिनका शाख में कोई विधान नहीं एेसे (श्रपने आपको वा दूसरों 

को) अत्यन्त पीड़ा देने बाले तपोँ को भोगो की वासना श्र (शब्द 

स्पर्शादि विषयों मे) च्ासक्ति से, हठ पूर्वक (वा कास तथा राग के बल्से 

म्रोरित) जो लोग द्भ (ग) ओर छर्कार से युक्त होकर करते ह ।५५। 
६०० कृशंयन्तः शरीरस्थं भूत-याम-मचेत्तसः । 

मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुर-निश्चयान्‌ ।६। 

्मविवेकी लोग शरीर मेँ स्थित (प्रभ्वी आदि पंच) भूतों के समुदाय को 

छश करते (च्र्थात्‌ शरीर को कीश करते है) चौर (लंप की मलिन चिमनी 

फ भीतर की योत्ति के समान दम्भ अहंकार से युक्त अपने सिन 

श्मः करण के कारण) शरीर के अन्द्‌ (न्तरात्मा हप से) स्थित मुभ 


(परमेश्वर) का कुश (त्तीण तेज) करते है; उन्दं त असुरो के निश्चय 
वाला जान ।६। 











^ @ € ^~ (~ ~ ^ 
६०१ ाहारस्त्वपि सवस्य िविधो भवति परियः , ` 
यज्ञरतपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु 1७) 
सभी (मनुष्यो) को आहार (भोजन) भी तीन प्रकार का (अपनी २ 
रुचि के श्रतंसार ही) प्रिय होता है, चसे ही यज्ञ, तपश्रौर दान भी 
(तीन २ प्रकार के ह; उनके इस भेद को सुन ।५। 
६०२ आयुः सत्-बलारोग्य-संख-प्रीति-ववधनाः । 
रस्याः स्िग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः साखिक परिया; ।८ 
रायु, बुद्धि, शक्ति, नीरोगता, ख शौर प्रसन्नता को बढाने बातत 
रसयुक्त, चिकमे, (घृतादि) शरीर को स्थिर -( कायम ) रखने बाले च्रौर 
य को भाने बाले भोजन, सातिक` प्रकेत के लोगों को प्यारे 
होते है ।८। 
३ कटम्ल-लवशणास्युष्ण-तीच्ण-रू्त-विदाहिनः । 


अआहारा-राजसस्येष्टा दुःख शोकामय-प्रदाः (&। 


कडवे, खट, नमकरीन, बहुत गमे, तीखे, सूखे दाहक, ये भोजन 
राजस स्वभाव के लोगों को प्यारे लगते ह, परन्तु (ये. खाते समय) दुःख 
(खाने के पश्चात) चिन्ता रौर (पचने पर) रोग उलन्न करते हे । 
(अथवा उनच्द्रियोंमेदःख, मन में. शोक शरीर शरीरम रोग उन्न 


करते है) ।६। 
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६०४ "यातयामं गतरसं पूति पयु षितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस-प्रियम्‌ ।१ ०। 
अधपका, रस हीन (जिसमे रसनरहाहो) दुर्गन्ध बाला, बासी, 
जूठा ओर श्रपविन्न ये भोजन तमो गुणी लोगो को प्यारे ्ोते ई ।६। 
६०४५ अफ़ला-कांलिमि यज्ञो भिधि-दष्टो य इञ्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सालिकः ।११। 
शास्त्र म विहित यज्ञ करना कतैव्य ही है मन के इस निडचय से 


फल की इच्छा के विना ल्ोगोंसे जो यज्ञ किया जाता दै, वह सालिकं 
होता ई ।११। 


६०६ अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 
इञ्यत भरतश्रेष्ठ! तं यज्ञं षिद्ध राजसम्‌ (१२ 


हे भरतकुल में श्रेष्ठ अज्जुन । फल प्राप्ति की इच्छा सेवा लोग मुम 
धामिंक समभे इस दिखावे (ठग) के किये भी जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे तू राजस जान ।१२। 


१ यातयामं का शर्ण (“जिसे तैयार हुए एक पहर हो गया दैः" यह भीषहै, 


परन्तु यहा यदि एक पहर का यना भोजन ही तामस कहा गयां 
होता, तो फिर वासी भी तामस हौवा है, यह कहना भ्यथं हो जाता है 
हस लिये इसका श्र्थ भी शंकराचार््जीमे किया कातायार्थ-मन्द्‌ पक्षक 








1" #) 
& ०.७ विधिहीन 'मखष्टान्न' मन््र-हीनमदक्तिशम्‌ । 


श्रद्धा-विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।१३। 
शास्त्र विधि से रहित (यज्ञ क देव्ता कै लिये जो चर पुरोडाश आष्ट 
न्न दिया जाता है उस) श्रन्न से रदित, बिना मन्त्र पदे, धिना दक्िणा 
दिये श्रौर श्रद्धा के विना किया हुश्ना यन्न तामस कहलाता & ।१३। 
६०८ देव.द्विज-यरु-ाज्ञ-प्ूजनं शोचमाजवम्‌ । 
गब्रह्मचये-महिसा च शारीरं तप उच्यते ।१४। 


देवता्यो (की पूजा) ब्राह्मणो (को नमस्कार) वडां (की सेवा) 
श्रोर विद्वानों का (मान) पूजन करना पविन्न (साफ) रहना, एेठ (या 
कड न दिखाना) नह्यचयेन्नत का पालन करना, हिसा न करना यह 
शरीर का तप कहलाता रै 1१४ 


६०६ अनुद्ध गकरं वाक्यं सत्यं प्रिय-हितं च यत्‌ । 


साध्यायाभ्यसनं चेव वाङ भयं तप उच्यते ।१५। 


किसी के मनमें क्लोम वा दुःख न पष्ैवाने षले सत्य, भधुर श्रौर 
हितकारी वचन बोलना बथा धार्मिक प्रन्थो को बार २ पटना, यह बाणी 
का तप कहलाता ई ।१५८। | 


१ पमरृष्टाम्तस्‌-श्रखोदि षद्रष्यम्‌ इति रा०॥ ` 


२ श्रह्मचर्य-योपिष्सु भोण्यत-बुि-युकू खख दि -र हि तरवम्‌ इति रा०। ` 
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५ ७ „च (न 
8१० मनः वरसादः समस्यत म।नमात्म-वनथहः । 
भाव-संशुद्धिरिव्येतत्तपो मानसमुच्यते ।१६। 
मन की प्रसन्नता (मन मे भय वा चिन्ता काटोना) सौम्यता 
. (चिडचड़ापन वा क्ररताकान होना) मनन -शीलत। (तत्वज्ञान का 
विचार करना) आत्म निश्रु्‌ (अन्तःकरण का वश मं होना) भाव शुद्ध 
( से सच्चा व्यवहार) यह मन का तपर कहटलाता है । १६ 
६११ श्र्या परया तत्त तपस्तत्‌ लचच नरः 


प्रफलाकाललाभयु 7 : सा्वक्र ष।रचचछत ।१५ 


बह {शारोरक, वाचिक तथा मानसिक) तान प्रकार कः तप, कमं 
योग से युक्त; फल की इच्छा से रहित, परुषो द्वारा पूरी श्रद्धा (खास्तिक 
बुद्धि) से किया ह" साखिक कदलाता इ ।१७। 


६१२ सत्कार-मानप्रूजाथं तपो दम्भेन चेव थत्‌ । 


[ म, ~ (1 & ` । 
करियते तदिह प्रोक्र राजसं चलम-ध वम्‌ ।१८। 

वद्‌] ई, आदर शरोर संट-पूजा पाने (वा सेवा कराने) के लिये ही 
दम्भ से (वर्था तप पर ्रास्था न होने परभी दिखावे के लिये 
तपस्या. का दोग. करके) जो (तप) छिया जातादै। बह यहां चल 
(अर्थति कभी किये. जने श्रौर कभी न क्रिये जाने बाला) तथा 
्रघ्रव (कभी एक प्रकार से करिये जाने त्रौर कभी दूसरी तरह 
से, (अर्थात जिस तरह से जहां आदर श्रौर प्रूजा होने की सम्भावना 
हो, वष्ट उसी प्रकार से किये जाने बाला च्रौर जहां न हो वहां न क्रिये 

ने बाला); तप.-राजसः कंदलातता हे ।‰८। 








( <^ ।) 
६१३ मृट-याहैरव्मनो यत्‌ पीडथा क्रियते 
परस्योत्छादनाथं वा तत्तासससदाहतम्‌ ।१६। 


व्मधिवेक क कारण हट से चपने आपका पीड़ा प्हैवाकर या दुसरे . 
क्रा ( रतिष्टबना नाश) करये के लिये जो तप किया जाता ध वह्‌ 
तामस कहा है 1१ | त 


६१४ दातव्यामति यानं दीयतेऽनुप-कारणे । 


दशे च्छलं च पात्रं च तहानं साकं स्स्रतप्‌।२०। 
= देना मेरा क्तेज्य हे». इसः भावनां चे देशं (जिस स्थानं वर) 
कराल (जिस समय) ्रौर पात्र ( जस व्यक्ति को जिस बस्तु की जरूरत 
हो) [अथवा देशा (तोर्थादि पवित्र स्थान) काल (संक्रान्ति दि प्व) ओर 
परात्र (विद्धान्‌ तथा तपस्वी व्राह्मण) | जिसने दानः देने बात्ते पर कोर 
उपकार न च्छया हो, उस करो (बदला पाने कौ इच्छाके वना) ज्ादिया. 
जात्ता है । चह माल्विकर दान कंदलाता हे । 


६१५ यत्त प्रव्युपकारथं एल-सादश्य बा पुन 
दीयत च पारज्रष्टं तद्‌ न-राजसं स्म्रतम्‌ ।२१।. 


जो दान बदला पाने की इच्छासे या (स्वगं प्राप्रि आदि) फल पने 
के विचार सेवा कोश पूवक (न चाहते हुए भी क्रिसी के दबाव से 
द्विया जाता है, उस दान्‌ को राजस कष्य ई।२९। | 





( र्शर | 
६१६ अदेश-काले यद्ानमपत्रेभ्यश्च दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।२२। 
 श्रदेश (अनुचिनत्तदेश-मं च्छदेश-यथा यां से ले जाकर चाकस्तान 
में गोदान) श्रकाल (श्रयोभ्य समय-जंसे दैजे के दिनो मे खीरेया 
श्रमरूद दान करना ) श्रौर अपारो (्रनाधिकारि्यो) को जो दान दिथा 
जाता है, तथा (दान देते समय पात्र का) सत्कार न करके (दानीषन 
क श्भिमानसे दूसरे का) तिरस्कार करकेजो दान दिया जाता है, षद 
तामस दान कटलाता है ।२२। 


६१७ ओं "तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त विधः स्तः । 
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।२३। 


१ शनो, २ तत, ३ सद्‌, यो तीन प्रकार से ब्रह्म का वर्खन किया गया 
ह । उस (ब्रह्म) ने खष्टि की श्रादि में ब्राह्मण (आदि सभी मनुष्य) 
उतन्न किये, वेद (ज्ञान दिया) करीर यज्ञ (कतेव्य कर्मौः की व्यषश्था 
को ।१३। 





* गीताश्क प्र० उढशॐ देखें । 

$ श्लौमिति ब्रह्य, सै० ॐ० १।८] 

> उदिकिना दतस्य मह्तोभूतस्य नाम भवति ८ श्षा० ३।६।१३ 
३ शष्टेन सौभ्बेद्‌ मप आसीत्‌ | ब्रा० ६।२।१। 


( २४३ . ) 
६१८ तस्मादोमित्यदाहत्य यज्ञ-दान-तपः क्रियाः । 
परवतन्ते विधानोक्ाः सततं बह्यवादिनाम्‌। २४। 

हसं लिये ब्रह्य वो मानने बाल्ञे (आस्तिक) लोगों के 
शात्त्र विधि के अनुसार के हुये यज्ञ, दान रौर तप रूप कमे सदा 
"रोः इसं (परमेङवर के) नाम का उच्चारण करके ही शआ्रारम्भ 
होते हैँ ।२४। | 
६१६ तदित्यनभिसंधाय एलं यज्ञ-तप-करियाः । 


` दान-करियाश्च विविधां; करियन्ते मोक्ल-कांललिभिः ।२५। 


(स्वर्गादि) फलों की चाह न करके मोत्त चाहने बालों से अनेक प्रकार 
के यज्ञ, तप ओर दान “तत्‌ बह्‌ (बह्म इनसे प्रसन्न हो) यों कह कर 
किये जाते हँ ।२। 


६२० सद्धवे साधुभावे च सदित्येतत्‌ भयुञ्यते। 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं ! युज्यते (२६। 


हे पाथं । सदा रहने बाल्ञे पदाथ शरीर श्र ष्ठ भाव मे “सत इस 
शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता । इसी प्रकार भेष्ठ कमे के लिए भी सत्‌ 
का प्रयोग होता है ।२६। 





( २५४  ) 

६२१ यज्ञो तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।२५७ 
यज्ञ, तप शरीर दान की प्रवृति “सत्‌ कही जाती है ओर 

उसके लिए (र्थात्त परसेद्वर के लिय) किये कमं सत कहलाते 

ह ।२७५। - 

६२२ "अश्रद्धया हतं दत्त तपस्तक्ष' ृत' च यत्‌ । 


असदत्युच्यते पाथ न च तत्‌ भव्य नो इह ।२८। 
जो विना श्रद्धाके करिया हवन, दिया दान, ओर तपा तपदहे 
वह “यसव” कहलाता है । हे च्रज्ुन (बह) न मर्ते पर, परलोक 
(का साधक दै) ओर नहीं इसं लोक के लिये ( लाभदायक) 
होता दै ।२८। . 
इति श्रीमद्धभगवद्‌ गीतासुपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री करष्णाजु न संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 
क 
॥ ` सत्तदशाऽध्याय ॥ 


$ गीताश्त पू० उदशटश देखे" । 
२ इस श्ध्यायमें अजुन ने १ योर; ्ीकृष्णजी ने २७ शलोक कदे ( 
श्ारम्भ से यहां तकृ ऊुल &२२ शोक हूए देँ । 








( २५४ ) 


परथाष्टाद्‌ शे ऽध्यायं 
श्म नउवाच-- 
६ २३. संन्यासस्य महावाहो त्च्वसिच्छामि वेदतुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्‌ केशिनिषूदन ।१। . 
| 
श्रजु न ने कदा- | 
सि महाबाहु; हे हषी केश, हे केशि ्रह्युर्‌ को सारने वा ले | मे 
संन्यास शब्द श्मौर व्याग शब्द का प्रथक्‌ २ यथाथ रूप सानना 
चाहता हं ।९। | | 
श्री मगवाज्ुवाच-- 
६२४ काम्यानां कम॑ण न्यासं संन्यासं कवयो विदु; । 
सवे-कम-फएल-तयागं प्राहुस्त्यागं विचनणाः 1२] 
श्री भागवान्‌ बोलेः-- 
| विद्धान्‌ लोग काम्य कृमौ छ तयग को "संन्यासः समते हँ मोर्‌ 
विचारवान्‌ सभी कयो के एल स्या को व्याग कहते हें । अर्थात्‌ 


फाम्य कमे करने ही होड देना, संन्यास कदलाता है ओर सभो प्रकार 
चे कम करते हुए भी उनके फल की इच्छा न रखने का नाम व्याग 


ह) ।२। 





^ २५६ ¦ 
= @ = © © ¢^ @ 
६२५. त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहु नीषिशः । 
यज्ञ-दान-तपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ।३। 
छु विचार शील कहते है, करि कमं दोष युक्त होने से (अर्थात्‌ 
कम बन्धन का हेतु है इसलिये कम करना) छोड दी देना चाहिये । 


दूसरे कहते हे, छि यज्ञ, दान, ओौर तप ये कमं नहीं छोड़ने 
चाहिये ।३। 


६२६ निश्चयं श्ण मे तत्र त्यागे भरत-सत्तम । 


त्यागो.हि पुरुष-व्याघ्र 'चिषिधः सं प्रकीतितः । 9। 
हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ ! इस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन । 
हे पुरुष सिह, अजुन । त्याग भी तीन प्रकार का कहा गया दे ।४। 


६ ९५ यन्ञ-द्‌न-तपः कमं न त्याज्य कायेमव तत्‌ । 


यज्ञो दानं तपश्च व पावनानि मनीषिणाम्‌ ५ 

यज्ञ. दान श्रौर तप रूप कर्मं व्याग के योग्य नहँ, इन्द तो करना 

हो चाये (क्योकि) यज्ञ, दान शओ्मौर तप ये तो विचारशील सनु्यों के 
श्रन्तः करण को शुद्ध करने वाले हैँ ।५। 
त्रिप्रकारः तामसादिप्रकारः इति शं० 


त्यागः क्रियमाणेषु एव वेदिक कमसु फल विषयतया, कमंविषयतयां 
कतर त्व विषयतया. च पूवम्‌ एवहि मया तरिवधघः इति रा०। 








| ( २४७ ) 
६२८ एतान्यपि तु कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 
४९ [य ®> ६ 
कलंव्यानीति से पाथं निधितं मतमुत्तमम्‌ ।६। 
हे प्रथा पुत्र अजुन ! ये (यज्ञ दान श्रौर तप रूप) कर्म तो आसक्त 
(कर्तापन का अभिमान) रौर फल (प्रापि की इच्छा) छोडकर करने ही 
चाहिये, यही मेरा निरचय किया ह्या उत्तम्‌ मत हे।६। 
६२६ नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः (७ ` 
कतेव्य रूप से प्राप्त, कर्म का त्याग करना तो कभी भी उचित नदीं 
दज्ञान वश किया हश्चा उसका त्याग तामस कहलाता ह ५ ५ 
६३० दुःखामत्यव यत्कमं कायङ्क श-भयोर्यजे त्‌ 
स छरत्वा राजसं त्यागं नेव त्याग फल-लभेत्‌ ।८। 
जोभी कर्म है, वह दुःख रूप ही है (अर्थात्‌ सभी कर्म दुःख रूप हँ) इस 
प्रकार समसः कर जो शारिरिक क्लेश के भय से (कमका) त्याग करदेता 
है, वह्‌ राजस त्याग करके भौ, त्याग के फल (मोक्त) को न पाता ।८। 
€ (~ ^ + (~ 
६३१ कायेभिव्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजु न । 
सङ्क त्यक्ला फल चेव स त्यागः साविको मतः।£। 
हे पजन । जो अपने लिये नियत कर्म है, उसे करना ही चाहिये 
(इस विचार से) ्रासक्ति (कर्तापन का अभिमान) अौर फल (एसा 


करने से स॒मे क्या मिलेगा इस स्वाथे) की भावना का जो स्याग किया 
जाता हे, बही सात्विक त्याग साना गया हे ।६। 
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वार्लो को कमी नदीं मिलता ॥१२। _ 


। ( २५८ ) 

६३२ नद ष्टयकुशलं कमं छशलञे नानुषनजते । 
त्यागी सलखस्माविष्टे मेधावी लिन्न-संशयः ।१ ०। 
(कर्मफल का) त्याग करने बाला, सत्व गृण युक्त; बुद्धिमान्‌ , जिसके 

सभी संशय मिट चके है, बह श्रकुशल (श्रमसाध्य, कष्टप्रद) कर्म से 

रष नहीं करता श्रौर नदी कुशल (दछखद) कर्म से प्रम ही करवां 

(श्र्थात्‌ जो कर्म उसके ज्िये नियत करिया गया है, बह काम छोटा हो 

या वडा उसे च्रपना कतव्य सममकर करता) दह ।१० ॥ 

| (>> + + > 4 ० ५ 

६३३ नहि देह-भृता शक्यं त्यक्तु कमांण्य-शेषतः । 
रतु कम-फल-त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते (११। 
शरीरधारी कर्मा का सर्देथा त्याग कर ही नहीं सकता, रतः जिसने 

कर्म फल कात्याग कर्‌ दिया दैः वही त्यागी कहङ्ञाता ह ।१९। 

६३४ अनष्ट-सष्टं सश्र च च्रविधे कणः फलम्‌ । 

भवत्यागिनां "धत्य न तु संन्यासिनां स्वचित्‌ ।१२। 

“च्छा, बुरा ओर “्च्छा-वुरा मिला हृत्या, कर्मा का यह्‌ तीन 


प्रकार का फल (कर्म फलं की इच्छा) न हछोडने बालों को कर्म करने फे 
वाद मिलता है, परन्तु कर्मफल का त्याग (निष्काम माव से कर्भ) करने 


१ श्रे ष्य-शरीरपाताद्‌ उरध्वैम्‌.इति शं० ` | 
१ प्र स्य-करमनुष्ठनोत्नर काम्‌ इति रा० 








( २५६ ) 
९ कि ~ ~~ ^ {~ 
६३५ पञ्च तानि महावाहो कारखानि निबोध मे। 
सांख्ये छरतान्ते पोक्ानि सिच्ये सबे-कमाम्‌ ।१३। 
ष्टे लम्बी मुजाश्मों वाले अलु न ! सभी कर्मो की सिद्धि के ये पांच 
कारण कर्मो का अन्त कृरने.के लिये उपाय वतलाने वाल्ञे (वेदान्त) शाख 
(अथवा सांख्य सिद्धान्त मे कहे गये हें) उन्हं तू जानले ।१३। 
* ५ * > [कने 
६३६ अधिष्ठानं तथा कतां करणं च परथगिधम्‌ । ` 
विविधाश प्रथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ।६४। 
शरीर, कर्ता ( जीवात्मा ) भिन्न २ इन्द्रिया, अनेक प्रकार की 


प्रथक २. (प्राण, अपान श्रादि वायुश्च की क्रियाए) श्रौर पांचवीं 
प्रारब्ध ।१४। 


-& ३.७ श्रीर-वाड-मनोभि यत्‌ कमं प्रारभते नरः। 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ।१५। 
शरीर, वाणी च्रौर मन से मनुष्य जिस नीति संमत बा नीति षिरुद् 
(अच्छ या बुरे) काये को आरम्भ करता ह, उसके ये ( पूवे रलोक्त में 
कदे हुए) पाच ही कारण हृश्रा करते ह ।१५। ` 


२ देवं-अ्रादित्यादि चद्ठरायजु माकम्‌ इति शं* 
 दैव॑-परमास्मा, अन्तर्यामो कमेनिष्यतो प्रधानदेतु इति रा० ।` 


--~---~----~---*- => 











(१60. , 
६३८ तच्रेवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु- थः । 
पश्यत्यछ्ृत-बुद्धिखान्न स पश्यति दुमेतिः ।१६। 
वहां (कमे के विषय मे) एेसा होते हए भी जो शाघ्ोपदेश रहित 
तथा तकं बुद्धि शून्य होने के कारण केव्रल श्रात्माको ही कर्तां देखता 
(सममता) दहे, बह दूषित बुद्धि वाला (कुदं भी) नहीं देखता 
(समभता) ।१६। [१ न 
६३६ यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
. हत्वापि स हमोललोकान्न हन्ति न निवध्यते । १५ 
` जिस (पुरूष) का मँ कर्ता हूं, यह्‌ भाव नहीं (अर्थात्‌ कतैञ्य सममः 
कर क्म करने के कारण मैने यह्‌ किया, यह अहंकार का भाव जिसमें 
राता दी नहीं) श्रौर जिसकी बुद्धि लिप्नर नहीं होती (अर्थात्‌ जिसकी 
बुद्धि पर डस कर्मं के सुख दुःख का प्रभाव नहं पडता) वह इन सब 
लोको (समस्त जगत) को मारकर मी (किसी को) नहीं मारता ओर न 
ही (उस के फल रूप बन्धन मे) वन्धता हे ।१५ | 
* (~ (` ©, 
६४० ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता तरिविधा कमे चोदना | 
+ ¢ _ =^ (> (= 0 (11 
करण कम कतत च्रधः कम-सथहः ।१८। 
ज्ञान (जानन) ज्ञं य (जानने की बस्तु) ओर ज्ञाता (जानने वाला) 
तीन प्रकार से (वा (इन) तीन के संयोग से किसी) कर्म करने की 
प्ररणा होती ह; करण (इन्द्रियादि साधन) कर्म श्चौर कत्ता यह तीन प्रकार 
से कर्म का संग्रह (बा इन तीनों के योग कर्म का संपादन होता) दै ।१८। 











| ( 8९ 
६४१ ज्ञानं कमं च कतां च त्रिधेव गुण-भेदतः 
प्रोच्यते युण-संख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।१६। 
ज्ञान, कर्म ओर कर्ता सांख्य शाम गुणो के मेद से तीनर 
प्रकार के गये के ह, न्दे भी त्‌ जेसे वे कहें है वेसे सुन ।१६। 
६४२ सवे-मूतेषु येनेक भावमव्यय-मीक्ततं । 
पविभक्र विभक्त षु तञ्ज्ञानं विद्धि साच्िकम्‌।२०। 
जिस (ज्ञान) से अलग १ ( प्रत्येक शरीर मे ) प्रतीत होने बाले, 


(उस) अविनाशी, भाव (आत्मतत्व) को सभां प्राणियों में विभाग रहित 
एक देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक (पूणे ज्ञान) जान्‌ ।२०। 


६४३ पथकत्वेन तु यञ्ज्ञानं नानाभावान्‌ थग्‌ विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।२१। 

जो ज्ञान शरीर के अलग र्‌ होने से समस्त प्राणियों मे भिन्नरे प्रकार की नाना 

्मात्माएे' जानता हे, उस (मेद बोधक) ज्ञान को त्‌ राजस ज्ञान जान ।२१ 


६४४ यत्त्‌ कृत्ल्वदेकस्मिन्‌ कयं संक्रमहेतुकम्‌ । 


अततत्वाथेवदल्पथ तत्तामसमुदाहतम्‌ ।२२। 


जो एक कायं मे परिपुणं की तरह ्रासक्त हो (अर्थात्‌ काये रूप 
ऋ को वा शरीर को ही सभी कुष समभ बेठे, त्मा वा परमात्मा 
के विषय की सोचने ददी नदे) डस युक्ति रहितः तालिक बिचार शून्य 
तथा तुच्छं (ज्ञान) को तो तामस कहा है ।२२। 














( २६२ ,) 
। ४५ नियतं सङ्ग-रहितमरागद्रं षतः कृतम्‌ । 





इच्छा न करने बाले (मनुष्य) से (जो शाखाज्ञा द्वारा) नियत कमं 
किया जाता है, वह सात्विक (कर्म) कहा जाता दै ।२३। 


६४६ यत्‌ कामेप्सुना कमं साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।२४। 


जो क्म फल की इच्छा रखने वाले या श्रहंकार युक्त पुरुष से घडे 
परिश्रम से किया नाता है, बह राजस (कर्म) कहा गया है ।२४। 


६४७ अनुबन्धं तयं हिसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामस-मुच्यते ।२५। 


परिणाम, (धन) हानि, हिसा अर सामथ्यं को बिना विचारे मोद 
से जो कर्म श्रारम्भ किया जाता है, उस (कम) को तामस कहते दै ।२५॥ 


६४८ मुक्रसङ्गोऽनहंवादी धृव्युत्साह-समन्वितः। 
सिद्धवसिद्धयो निविकारः कत्ता साल्िक उच्यते ।२६। 


फलासक्ति से रहित, अहंकार की बातें न करने बाला, धेयं ओर 
उत्साह से युक्त, सफलता तथा असफलता में निर्विकार रहने वाला कर्ता 
सासिक कहा गया ह । 


अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्‌ साच्िकमुच्यते।२३) ` 
कर्तापन के अभिमान के विना, राग द्वेष से रदित होकर फक्त कौ 














( २६३ ) 
६४६ रागी कमे-फल-पर प्सु लु व्थो हिसात्मकोऽशविः। 
ज्य कतां राजसः परिकीतितः \२७५। 
संसार मे पंसा द्रा (वा यश चाहने बाला) कम के फल का 


इच्छक, लोभी दिसक; अपवित्राचारण वाला; हषे रौर शोक से युक्त, 
करता, राजस कहा गया दै ।२७ 


। - स्तन्ध *स 
६५० अयुक्रः प्राकृतः 'स्तन्ध. शठो नेष्ृतिकोऽलसः। 
(कम ॥ ७ धसू. € | 
विषादी दीघेसूत्री च कता तामस उच्यते ।२८। 
अस्थिर चित्त, मूखे, चमण्डी, ठग, दूसरों की जीविक नष्ट करने 
नाला, श्रालसी, शोकातुर, काम करने मे सदा दील करने बाला, कर्ता 
तामस कहा गया है ।२८। | ; 
‰- द क, (4 भ ¢ 4 
६५१ बुद्ध भद्‌ धृतेश्च व युणएतस्त्रिविधं श्रु । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथकत्वेन धनंजय ।२६॥ 
हे रजुं न । वुद्धि तथा धृति के गुणों के अनुसार तीन २ प्रकार के 
(वे) मेद सुमसे पूरी तरद्‌ क हये तु प्रथक २ सुन (२९ 
१ स्तञ्घः-अनारम्भ शीलः । शछः-अभिचारादि क्मरुचिः। 
नेष्छततिकः-वञ्चन परः । श्रलसः-आरज्धेषु श्रपि कर्मसु मन्द्भ्रचत्तिः। 


दी धसूव्री-दभिचारादि कर्म ङवन्‌ परेषु दीर्भकाल्वस्यनथं पर्मालोचन 
शीलः । इति रा०। 








६५२ घ््ति च निच्त्ति च कायाकार्ये भयाभये । 


वन्धं मोखा च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं ! सात्विकी ।३०। 
प्रवृत्ति (कर्म) मार्ग ओर निवृत्ति (संन्यास) मार्ग तथा क्या करना 

चादिये श्रौर क्या नदीं करना चाहिये, ( इसी तरह ) ` किंससे 

डरना चाहिये, ओर किससे निडर रहना चाहिये, एवं बन्ध क्या 

है ओर मोक्ञ क्या, जो यह जानती है, हे अजन! षह बुद्धि 

साच््िकी हे ।२०। 

६५३ यया धमोमधमं च कार्य चाकायं-मेव च ! 


अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं ! राजसी 1३९। 

हे अजुन! जिससे धर्म तथा अधर्म को कर्तव्य च्रौर श्रकतैव्य 
को, यथाथ रूप (ठीक २ निर्णय) से नहीं जानता, बह वुद्धि राजसी 
दे ।३१। 

_ 0 0 ^ = † 

६५४ अधमं धमेमिति या मन्यते तमसाऽभ्वत्ता । 
सवाथान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सां पाथं ! तामसी ।३२। 

हे रञ्जन! जो तमोगुण से ढकी हई ( वुद्धि) धमै को अधमं 
मानती ओ्रौर समी बातों को उलटा समती है, बह तामसी बुद्धि 


है ।३२। 


(१८८ ॥ ) 
६५५ धुत्या यया धारयते मनः प्राणेन्धियक्रियाः । ` 


योगेनाठ्यभिचारिरया धृतिः सा पाथं! साचखिकी (३३। 
हे अजु न । चित्त कौ एकाग्रता द्वारा, जिस एक जगह टिकने बाली 
दढ धृति (धारण शक्ति) से मन॑, प्राण श्रौर इन्द्रियों के व्याघार्‌ को वश 
मे रखा जाता है, वह सात्त्विकी धृति होती दै ।३३। 
४९. ४९ © 
६५६ यया तु धमकामाथोन्‌ धृत्या धारयतेऽजु न । 


स न फलाकांच्ती धृतिः सा पाथं । राजसी । ३४। 
दे अजुन! फल की इच्छा बाला पुरुष, जिस धृति (धारण 
शक्ति) के द्वारा अत्यन्त आसक्ति से धर्म, काम श्रौर्‌ अथ कों धारण करता 

हे । हे पाथं ¢ वह राजसो धृति हे ।३४। 

६५५७ थया खघ्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । ` 
न विमुञ्चति दुमे धृतिः सा तामसी मता ।३५। 
दे अजु न ! जिस (धारण शक्ति) से द्रा मय (उर) शोक, सेद्‌, 

रौर घमंड को कुत्सित बुद्धि नहीं होडता, बह धृति तामसी होती 

दै । ३९५। । 








9 यस्ये र धममोदिः धारण प्रसंगः. तेन तन प्रसङ्गेन कलाकाक्ती च 
भवति । इति शं0 । १ 





( ५{द६& , ) 
६५८ सुखं लिदानीं त्रिविधं शरण मे भरतषभ ! । 
अभ्यासाद्रमते य॒त्र दुःखान्तं च निगच्छति ।३६। 
हे भरतक्ुल श्रं ष्ठ | अव मुक सेत्‌ तीन प्रकार के सुख सुन । जिस 


(संख) मे बार २ श्राघृत्ति करने से पुरुष प्रसन्नता प्राप्र करता है श्रौर 
दुःखों के अमाव का अनुभव करता द ।३६। 


६५६ यत्‌ तदं विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌ । 
तत्‌ सुखं लाल्िकं पोक्रमात्मबुद्धि-पसादजम्‌ । ३७ 


जो पले (साधन काल मे परिश्रम साध्य होने से) बिष के समान 
नान पड़, परन्तु परिणाम मे (फल के समय) असरत के सदश हो । 
बह श्रपनी बुद्धि की निमेलता से होने बाला (अथवा आात्मस्वरूप के 
श्रदुभव से होने बाला) सुख साच्तिक कहा गया है २३७ 


६६०. विषयेन्द्रिय-संयोगाद्‌ यत्‌ तदथ ऽम्रतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्‌ सुखं राजसं स्प्रतम्‌ ।३८ 


विषय श्रौर इन्द्रियो के सम्बध से उत्पन्न हृच्मा, जो सुख पहले 
श्रयत के समान जान पडे, परन्तु परिणाम (अन्त). मे विष के सदश, 
हो, वह्‌ सुख राजस कष्टा है ।३८। | 





(( २6० ) 
६६१ यदय चानुबन्धे च सुखं मोहनमातमनः 1 ` 
 निद्रालस्य-रमादोत्थं तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ 1३६। 
जो सुख च्रारम्भ मे तथा अन्त मे भी अन्तःकरण को मोह मं 
फंसाने वाजता ह ओर नींद, आलस्य अर प्रमाद से उतपन्न होने वाला 
हो, उसे तामस सुख कहा गया है ।३६। 
६६२ न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
< (3 61 2 € =. 
सच्वं भरकृतिजमु क्र यदेभिः स्यात्‌ तरिभियु शेः ।४०। 
प्रभ्वी पर बा अन्तरिक्षम या देवों मे (कोई) एेसा प्राणी या जड 
पदाथ नहीं, जो प्रकृति से उत्पन्न हए इन तीन ( सत्व रज तम ) गुणों 
से रहित हो ।४०। क ( 
६६३ बाद्यणए-च्षत्रय-वशा शुद्राणां च परतप | । 
कमणि प्रविभक्ानि खभाव-प्रभवेयु शेः ।४१। 
हे शु को तापने बले अजु न ! व्राह्मण, चत्रिय, वरय ओर शुर 
के कम उनके स्वभाव से उत्पन्न इए गुणों दार प्रथक्‌ २ वादे गये है । 


रथात उनके प्रथक २ गुणो के अनुसार उनके लिये प्रथक २ कर्तव्यं 
नियत किये गये हे ।४१। | 








( २६५ ) 
६६४ शमो दमस्तपः शोचं चान्त राजवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ।४२। 


शम ( अन्तः करण को वश में रखना,) दम, (वाद्य करण-इन्द्िया 
का निग्रह्‌) तप ( धर्म के लिये कष्ट सहन करन( ) पवित्रा ( वाहिर 
रौर भीतर की शुद्धि) सहन शीलता, सरलता, ज्ञान (श्रात्म बोध) 
विज्ञान (सूने हृए तख का साधनों द्वारा अनुभव करना श्रवा प्रकृति 
के पदार्थो का बोध) ईदवर ओर परलोक पर वि दवासः ये ब्राह्मण के 
स्ाभिक कम है ।४२। | 


६६५ शौय तेजो धरत दाच्यं यद्धे चाप्यलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च चत्रकमं खभावजम्‌ । ४३ 
वीरता, तेजास्विता (दसतें से न द्वने का स्वभाव) धीरत', चतुरता 
युद्ध म स्थिरता ( न भागने की भावना ) दानशीलता श्रौर प्रसुता ये 
ततत्रिय के स्वाभाविक कर्म हें ।५३। 
६६६ छृषि-गोरदय-वाणए्यं वेश्य-कमं स्वभावजम्‌ । 
परिचयास्मकं कमे शूष्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।४४। 
खेती, गोरक्ता (पश पालन) च्रौर व्यापार करना, ये वेश्य के स्वाभाविक 
कर्म ह चौर सेवा रूप (श्रम साध्य) कर्म शूद्र का भी स्वाभाविक दं 1४४ 





( २६६ ) 
६६५७ स्वे स्वे कमरयभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
सखकमं-निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्खुणु ४१५; 
, च्चपने २ क्म मे तस्पर पुरुष सिद्धि को प्राप्न कर लेता ह । अपने 
कसं में लगा हुखा (पुरुष) जसे सिद्धि पाता है, वह सुन ।४५। 
(=> @ ण = ` $ 
६६८ यतः प्रदत्त भू तानां येन सवमिदं ततम्‌ । 
स्वकममणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ।४६। 
जिस (परमात्मा) से सव जीवों कौ उत्पत्ति हुई दै, जिससे यह सव 
जरात व्याप्त ह, अपने कम॑से उसकी पूजा करके (अर्थात्‌ अपना 
कतेठ्य पालन करना ही परमेश्वर की पूजा करना दै, उससे) पुरुष 
सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्र कर लेता है । ४६ 


६६६ *श्र यानूस्वधर्मो विगुणः परधमात्‌ स्लुष्टतात्‌ । 


~ 1] ९ (> (> 
स्वभावनियतं कं कुर्वन्नाप्नोति किस्विषम्‌ ।४५)। 

भली प्रकार से आचरण किए हए (सुगम, 1 1 
अपना गुण रदत (सुगत गुण रहित कठिन) धय. मौ । ५ २ 
हे, क्योकि (पहले श्र से ४ वं इलोक तक कदे ६ शी होता । 
स्वभाव से नियत कर्मं करता हु मनुष्य पपि + “+ 
रथात पापी नहीं होता ।४७। 

"स्वधमं श्रथति अपना कतव्य | गीताकी शि 
कर्मफल कासव्याग है शोर स्वकर्म की श्रपे्ता अधिक उत्त 1 
पर “फल स्याग के लिये" स्थान नहीं रहता । इख कारण < 
कहा गया हे इतिर्‌ पितां श्री गान्धी । 


प्त [ ठक || ह ९१ घ्य वि न्दु 


[ऋ म ) ८ 1 | 





| २५७० | 
६.७० सहजं कम॑ कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
स्वीरभ्मा हि दोषेण भूमेनाग्नियिदृताः ‹४८। 
हे अजुन । अपना स्वाभाविक कस; दोष युक्त भो न दछोडना 
चाहिये (क्याकि) धूएसेश्माग की तगह, सभी कर्म दोषों से युक्त होते 
हैः (भाव यह करं जैसे ्रग्निकेसाथदही धूमपैदा हो जाता दै ठीक 
वेसेदीकयं के साथ कुन कु दोष भी (अर्थात्‌ कोई कर्म दोष 
से खालो नदीं परन्तु जंसे आग के साथ धुत्रां रहने पर भी बह दौडी 
नहीं जा सक्तो वसे ही कतेव्य कमं मी न छरोडइने चाहिये ।४८। 
६७१ असक्रधुद्धिः सवत्र जिताद्मा बिगतस्प्रहः । 
नेष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।४६। 
जिसकी बुद्धि सभी कर्मो मे करतापिन के अभिमान से शून्य हे, जिसने 
श्रपने अन्तः करण को जीत लिया हे, जिसकी कृष्णा मिट की हे 
(वह इस फल) व्याग से कर्म निवृत्ति कूप (कर्मो से कर्मो से रहित होने 
करी) सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्न होता है ( अर्थात फलासक्ति रहित कर्ता 
द्मकर्त्ता होने से उन कर्मो के बन्धन में नहीं फ सता ।४६। 
(६ , 
६७२ सिद्धि प्राक्षो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे। 


समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य था परा ।५०५। 


हे अजुन | (उक्त) सिद्धि को पाकर जिस प्रकार (मनुष्य) ब्रह्म को प्राप्र 
करता है, वह्‌ प्रकार तू मुस सं्तेप से सुन । जो ज्ञान की अन्तिम 
सीमा हे ।५०। | 


| (१२407) 
६९७३ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धुत्यात्मानं नियम्य च। 
श्ड्दादीन्‌ विषयों स्त्यक्ता राग षो व्युदस्य च ।५१। 
शुद्ध (कपट रदित) बुद्धि से युक्त हो, धैय से अपने आपका संयमं 
कृर, शब्दादि विषयो को छोड ओर राग दष कास्याग कुर के।५९। 
६.७४ बिविक्रष्षवी लष्याशी यतवाक्‌ काय-मानसः (` 


(~ + ~, { (^ 
ध्यान-योग-परो नित्यं वेराग्यं सपुपा्चितः ।५२। 
एकान्त मे रहने बाला, हला भोजन करने वाल्ला, बाणौ शरीर रौर मन 
को संयम सें रखने बाला, सदा ध्यान योग मे लगा रहने वला. (ज्र्थात्‌ 
एक चित्त से शद्वर का ध्यान करने वाला) वैराग्य से युक्त हो ॥५२। 


६.७५ हकारं बलं ' दपं कामं कोधं पर्यिहम्‌ । 
वसुच्य विममः शान्ता ब्रह्मभूयाय कस्पत ।* २। 


श्रहंकार (सर्बोच्छष्ट होने की भावना) बल्ल (प्रयोग) दप (खख 
के समय धम उल्लघंन कौ भावना) काम, क्रोध, पस्मह (भोग 
साधनो का अधिक संग्रह) को छोड कर रौर ममता (संसारिक 
वस्तुं मे यह्‌ भावना क्रिये मेरी हैइस ) का व्याग कए, शान्ति (चित्त 


को, सव विषयों से रहित कए) पुर ब्रह्मभाव को प्राप्त करते म समथ 
होता ई ।५३। 


~<= 








ष्टो प्यति, रप्तो धर्मम तिक्राम ति, इति स्मार ण।त्‌ द्र[त श 














( २५२ ) 
६.७६ बह्यभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांति । 


््‌ 
समः सर्वषु भूतेषु मद्धक्िं लभते पराम्‌ ५४ 
ब्रह्य भाव को प्राप्न हुख्रा २ (अर्थात्‌ चआ्रास्मा च्रौर परमात्मा कौ 
सिन्नत। में दृढ निर्‌चय बाला) प्रसन्न चित्त, न (नष्ट द्रव्य का) 
शोक करता हे च्रौर्‌ नही (चग्राप्र वस्तु की) इच्छा रखता हे । वह्‌ समस्तं 
भ्राणि्यों म समता रखने बाला मेरी (परमात्मा की) पय (सर्वो्छष्ट) 
भक्तिकोपा लेता है। (अर्थात्‌ वह परमेक्बर को अपना आत्मा समने 
लगता हे, क्योकि श्रपना च्रात्मा सव॑से श्रधिक प्रिय होता हे, इसलि पे 
वह्‌ भगवान्‌ मे सवसे अधिकप्रम करने लगता दै, इसी का नान 
परा भक्ति है) ।४। 


६.७५ भक्त्या मा्रभि-जानाति यावान्‌ यश्चास्मि तच्वरः। 


ततो मा त्यतो ज्ञाता विशते तदनन्तस्प्‌।५५। 
सं जितना श्रौर जो करु हूं , सक्ति से मुभे ठीक २ जान लेता है किर 
धास्तघ रूप से जानकर उसके पचात सुभ (इदवर) में मिल जाता हे ।५६॥ 


६.७८ सध-कमारथएि सदा कुवाणो मदव्यपाश्रय 


मस्प्रसादादवाप्नोति शान्तं पदमव्ययम्‌ 1५६। 
मेरे च्माश्रय होकर सभी कर्मोको सदा करता हृ्रा मी मेरी कृपा 
से सदा रहने वाले विकार रहित पद्‌ को प्राप्र होता है '५६। 
9 यावान्‌ श्रहम्‌ उपाधिकूत विस्तरमेदोयः च हं विध्वस्त सर्वोँपाधि 
भेदः इति शं० 


(4२१२) 
६.७६ चेतसा सवै-कमाणि मयि संन्यस्य मत्परः! 
बुद्धियोगमपाधित्य मचित्तः सततं भव ।५५७। 
मन से सब कर्मो को मेरे अपर्ण करके, मेरे परायण हो, युममें 


(बुद्धि को स्थिर करने रूप) बुद्धियोग का आश्रय ले (अर्थात अनन्य शरण 
होकर) निरन्तर म॒भमें चित्त को लगाये रख ।५५७। 


६८० मचित्तः सेदुगाणि मस्प्रसादात्‌ तार्या । 
अथ चेत्‌ सखमङ्कारान्न ष्यसि विनङ्च्थास ।* ~ 
सुमःमे चित्त लगाये रखने के कारण मेरी कृषा से त्‌ सभौ 


` कटिनाश््यो को पार कर जायेगा आअौर्‌ यदि तू अकार के कारण त 
स॒नेगा (मानेगा) तो नष्ट हो जायेगा ।५८। | 


६८१ यदहङ्ारमाभित्य न योस्स्य इ।त मन्यसे । 
स्येव व्यवसायस्ते प्रक्कातश्खा नियोद्धयात ।*£) 


हे, किमे युद्ध नहः 


{ र रहा 
जो तू अपनी बुद्धि के घमण्ड से सम रद विड क) 


करू गा, यह तेरा निचय भूषा है । (तेरी) च 
लगायेगी ५६। 


( 





( २५४ ) 
६८२ स्वभावजेन कोन्तेय ! निबद्धः स्वेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽप तत्‌ ।६०॥ 


~ [ 


हे कुन्ती पुत्र श्रञजुंन। जोत्‌ मोह बश नहीं करना चाहता, उसे 


मीत च्पने स्वभाजन्य कर्मसे बन्धा हृश्रा विवश हौकर करेगा ।६०। 
। - * स { ¢ [ (र 
६८३ श्वरः सर्वभूतानां हृद्‌ शेऽजं न तिष्ठति । 
| ९ 

भ्रामयन्‌ सव-मूतानि यन्वारूढानि मायय्‌। ।६१। 

दे श्रजुन। ईदवर [कर्म चक्र पर चदे हुए (श्रथवा यन्त्र पर 
चदु हृदं कटपुतली आदि को मदारी की मान्ति] सव जीवों को च्यपनी 
माया से भ्रमण कराता हृश्ना सभी प्रासिर्यो के हदय मे स्थित हे ।६१। 


६८९ तमेव शरणं गच्छं सकेभावेन भारत । 

तत्‌ प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ।६२। 
हे भारत । तू (मन वचन च्रौर कमे) सव प्रकार से उस (ददृषर) की 

दी शर्णमें जा। उस (परमेव) की छपा से उत्तम शान्ठि मौर 

` नित्य घाम को प्राप्न करेगा ।६२ + 

१ स्वभावजेन शौर्याख्येन स्वेनकर्मण[ निवद्धः, श्रतः परेः धषणम्‌ श्रसह मानः 
युद्ध' करीष्यस्मीति । रा०। 


२ गीताश्त पर डर्‌ देखे ॥ | 
२ यथा दारुकृत पुरषादीनि यन्त्रारूढानि मायय।[ दधन भ्रामयन्‌. तिष्ठ ति 
हृति संवन्धः इति श्रीरशंकराचायः । 











( २५५ ) 101; 
६८५ इति ते ज्ञान-माख्यातं गुह्याद्‌ युद्यतरं सया ! 


¢ ~ > (~ 02 

ध विश्वश्येतदशेषेण यथेच्छसि यथा कुर ।६३। 

| मेने तमे यह गृढ से भी गृह ज्ञान बतला दिया हेः इस 
पर परी तरह से विचार करके (फिर) जेखे तेरी इच्छा हो वैसे कर ।६३। 


€ ॥ = त 
६८६& सवशुद्यतमं अूषः श्रृणु स परम कवचः । 
इष्टोऽसि मे टढमिति ततो कच्यामि ते हितम्‌ ।६४। 


मेरे सबसे गू रहस्य परम उतम चचन को फिर सुन। तू. मे 
अत्यन्त प्रिय है, इसलिये मे तेरे हित की कदूंगा 1६४) 


६८५७ मन्मना भव मद्धक्तो 'मब्याजो मां नसस्ङुर्‌ । 
५९ 8 ९ 44 
मामेवेष्यसि सव्यं ते प्रतिजाने षियोऽसि मे ।६१५। 
` मुक मे मन वाला हो (अर्थात्‌ सुमे सन लगा) मेरा भक्त बन, 
मेरी पूजा कर शौर सुकते नमस्कार कर, (इससे) तू समे हौ प्राप्न होगा 
(अर्थात्‌ सक्ति पा ज्ञेणा) जै तुके स्री प्रतीज्ञा करता हू (क्यों क) 
॥ 41111100 ह ।६५। 14040 
(१) ४६ वं श्छोक में *"तमभ्यच्य एवं क्षर मं ४तसेव शरणं गच्च कहने 
वलति भगवान्‌ ने यहां °'सृखयाजी मा नमस्कुरू" कह कर्‌ यह्‌ सूचित किया है 
कि (तं) श्रौर (मां) मे कोई मेद नहा ८०सोऽहं” (वह्‌ मं हू) उपनिषद्‌ 
मह 1बाक्य के तत्व को ही यहां ६ त्र शलोक भें सच गृह्यतम जान कहा € 
यही श्चनुभव की बात एक भक्त ने. अप ५. साधक तथा खिद दनां 
श्वस्थामोंका वर्णन करते इए यो का. «~ 
दासोऽ<ह मिति या ह्यासीत्‌ ५ उद्धिजनादने । 


५ (४ शम्दोऽप हतस्तेन गपा यस्त्रपिह्‌[रणण || 








(° ¶र ६ 
१, ५16 9 सकर ८ 
६८८ 'सवे-धमान्‌ परित्यञ्य मामेक्रं श्रणं बज । 
अहं ता सवपपेभ्यो मोक्लयष्यामि मा श चः ।६६। 
सव धर्मा को छोडकर (तू) एक मेरी शरणमे त्जा। मँ तुके सभी 
पापों से हुडा दू गा । शोक मत कर ।६६। 


१ सर्जधमों के परिस्यागर का भाव श्री रामाजुजाचार्याने यह्‌ लिखा है, कि 
“परम कल्याण की प्राप्ति के साधन स्वरूप-कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
रूप स्व धर्मो को मेरी श्रराधनाकेरूपमें श्रव्यधिक्र प्रीति से अरपनेर 
्रधिकारानुसार करते हुए ही गीता १८-६ तथा १८-११ की उक्त रोतिसे 
कर्मफल, तथा कर्तापन कत्याग द्वारा परिस्याग करके-एक सुकको ही 
कर्ता श्राराध्य देव श्चौर प्राप्त करने योग्य उपाय समना, यही स्वं धर्मों 

का श्ब्रीय परिस्याग है। श्थवा-मक्ति योगारम्भ के विरोधी अनादि 
काल से खचित नाना प्रकार्‌ के श्रनन्त पापों के श्रनुरूप उनके प्रायाश्चित 
रूप में कच्छुचाम्द्रायणादि श्रनन्त धर्म परि परित काल्ञ तक जीवित रहने 
वाले तुये होने वहुत कठिन हें । श्रत: उनसब धर्मो को छोडकर भक्ति 
योग की सिद्धि के लियं मेरी शरण श्रा । 


१ ऊद विद्वान्‌ कदते हँ कि यह श्लोक प्रथमाष्याय के ४३ वं तथा ४९ वें 
श्लोक का उच्तर है। 


१ गीर्ताग्रत प्र० रष देखो 




















| 

( २७७ ) 

६८६. इदः ते नातपस्काय नाभक्रायं कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यसूयति1६.9 ६. 
| 

| 


जो तपस्वी न्दी, भक्त न्दी, सुनना नदी चादा, मेरे (श्रीज्ष्ण के) 
शुं भ दोष दृष्टि रखता है (अर्थात्‌ मेने जो गीता मे अपने विषय मेँ 
छदा हे, उवे केवल मणे श्रात्म प्रशंसा मात्र समम, मेतो निन्दा करता 
है) उसे यह्‌ (गीता शास्त्र) कभी न सुनाना चाहिये 1६७1 


६8 ° य इमं परमं युद्य सनद्धक्क ष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां खा भामेवेष्यत्य-संशयः ।६८। 
जो इस परम गूढ (कृष्णाजु न संबाद शूप प्रन्थ) को मेरे भक्तों मे 
सुनायेगा (उन्दः सुनाना यदी) सु मं परम भक्ति (करना है उसे) करके 
निसन्देद बह मुभे ही प्राप्त होगा ।६८। 
६६१ न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियज्त्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः श्रियतरो मुवि 1६६। 
मनुष्यो भँ उस (गीता समाने' बाले) से बदृकर मेर कोर श्रिय काये 


करने बाला नदीं अर न दी पृथिवी पर उससे भिन्न दृखरा कोई सुमे 
्मधिक प्यारा दी होगा 1६६। 





( र ) 
६६२ अध्येष्यते च य इमं ' धर्म्यं संवादमावयोः । 
| ज्ञान-यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०। 
जो हम दोनों ( छृष्णाजुन ) के इस धर्मयुक्त संवाद 
(गीवा शाख). को पदेगा । उसने मेरी ज्ञान-यज्ञ से पूजा की । यदह मेरा 
समत हे 1७०) 
६६३ श्रद्धावाननसूयश्च श्णुयादपि यो नरः । 


सोऽपि सुक्रः शुभाल्लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ पुण्य कमोणाम्‌(७१ 

जो पुरुष श्रद्धा से युक्त ओर गुणो मेँ दोष देखने वाली दृष्टि से 

रदित होकर (इसे) सुनेगा भी । बह भी पापों सरे मुक्त हो, पुख्य करने 
बाले लोगों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा ।७१। 


~ ~------_-~ 


9 गोता क्षमी उपनिषदोंकासार होने से घ्रहम विया कौ पुस्तकतो है 
ही, पर साथ ही यह्‌ धर्म २ संस्थापन के लिये श्रवतीणं हुए भगवान्‌ ने 
३ घर्भा संमूढ छ्जुम को ४ धरमकेत्र में स्वयं श्री सुख से यह कहा दै कि “टमं 
घम्यं संवादमावयोः" अतः यह्‌ हमारे धर्मा शास्त्र की भी पुस्तक हे । 


देखंः-१ सर्वोपनिषदो गावः । रे घर्म संस्थापनार्थाय (&।८) । ३ धर्मा संमूढ 
चेता: २।७ | % धर्म खेत्रे कुर्‌ चेत्र १।१। 
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( २७६ ) 
६६४ कचचिदेतच्छु तं पाथं त्रयेकाभ्रे ए चेतसा । 
कचिदुज्ञान-संमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय | ।७२। 
हे प्रथाके वेटे। क्यातूने यह्‌ (गीताका उपदेश) मन लगाङर 
सुना। हे धनो को जीतने बाले श्रजुन। क्यातेरा श्यज्ञान से उतपन्न 
इचा श्रम दूर हुखा १।७२्‌ 
छजु न उवाच- 


६६५ नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा खत्‌सादान्मयाऽच्युत । 


स्थितोऽस्मि गत-संदेहः करिष्ये वचनं तव ।७३। 
छअजुनने कदा :- 

हे श्रच्युत ! च्ापकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुभे होश 
श्रा गई, (मे समम गया) मेरा सभो संशय मिट गया, श्रव ओँ तैयार 
नटा ओर श्रापका कहना करू गा ।७६। 
संजय उवाच~ 


६६६ इत्यहं वासुदेवस्य पाथ॑स्य च महात्मनः । 


संवाद्-मिममश्रोषमद्भुतं रोम-हषणम्‌ ।७४। ` 


संज्जय ने कहा-- 
इस प्रकार मने श्री कृष्ण ओर महातमा अजु न के इस अद्भूत चौर 
रोमाञ्च उत्पन्न करने वालि प्रदनोत्तर को सुना ।५४। 














( 2<> , 
६६५9 " व्यास-वतादाच्छदवाने तद्‌ गद्यमह परम्‌ । 





| 
रोगं योगेश्वरात्‌ “छ्ृष्णत्‌ साक्तात्‌ कथयतः खयम्‌ १७५। ` 


बेदं ब्यास जी की कृपा से (दिव्य दृष्टि पाकर) मेने स्वयं यह परमं 
गूढ (गीता का उपदेश रूप, योग (अजु न के प्रति ) कदते हए साक्तात्‌ 
(प्रत्यन्त) योगेदषर ष्ण से सुना दे ।७५। 


६६८ राजान्‌ । संस्मृत्य संस्धरत्य संवादमिममद्धतम्‌। 
केशवाजु नयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ७६ 


हे राजा धृतराष्र ! शी बृरष्ण श्रीर चलन के इस परम श्ाश्चये 


जनक, ` कल्याएकारक (पवित्र) संबाद्‌ को स्मरण छर रके मैं बार २ 
हतित होता हं ।५६। 


१ ध्यासउवाच-एष ते संजयो राजान्‌ युद्धमेदद्वदष्थति । 
एवस्य लवे स्रामे न परोक्तं भविष्यति ॥४। - 
चद्भा सब्जथो राजन्‌ दिष्येनेव समन्वितः । 
कथयिष्यति त युद्धं सर्वज्चश्च भविव्यद्ि। १० भीर पुषं ०२ 


तर क्ष । ` 
३ क्ुश्णा]त्‌ स्यृथमेव कथयतः सासः त्‌ ध त्वान्‌ छम्‌ इति स 


२ हृव्थाद्‌ ताचात्‌ छथ यषः इदयं वै परम्परालः &क्षि.श?। 





( २८१ ) 
६६& तच्च संरत्य संस्सरव्य रूप-मव्यद्भुतं हरेः। 


विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः 1७७ 

है राजन्‌! श्री कृष्ण के परस श्रद्भुत उस ( विराट्‌) रूप को 
याद कर करके मुम बड़ा श्राश्चय अर वार २ हषं होता हे ।५५। § 
७०० यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः । 


तन्न श्री विजयो भूतिध्ु वा नीतिमतिमेम ।७८! 
जिस श्रोर योगेश्वर श्री कृष्ण ह चौर जिधर धतुषधारी चज न है, 
डती आप्श्रो (रजजलदम) विज्ञय (जीत) भूति (रेश्वय) ध्रव (शटल) 
नीवि (न्याय है) । यदी मेरी सम्मति दै ।७८। 
इति श्रीमद्भभगवद्‌ गीतासूपनिषस्मु ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 
श्री कृष्णाजुं न संवादे मोक्त संन्यास योगो नाम 


1 "अष्टादशोऽध्यायः समाक्तः ॥ ` 


= = व्यो 


हस श्रध्याय मे संज्यने ४, अजु नने मोर शोङ््लजी नै ७१ शोक 
कद्र दै एवं गीता के श्ारम्भसे यह्‌ † तक ल्ल ७०० श्लोक हुए ह । जिनमे 
दतराष्रका १, संजय के ४१, जु नके८भ्श्नोर भी कष्ण के ९७।्ोक हँ । 
हरिदन्त वासुदेव प्रं रित रघुनाथदत्तेन | 
श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दी टी केयमारचिता 1९ 
जनता-जनादेनङ्चेदल्पामप्याप्लुर्यात्त ष्टिम्‌ 
अनया, स्वकृतिं सफलां धन्यां संमंस्यते कतां ।२। 
।) ओओतःसत्‌ ॥ 











६. 


¬ ----------------_-------र------------- ---- 


बसन्त प्रेष देहरादून मँ द्रि इई । 


स~------ ~ ्् 
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